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१-श्रुति-सुधा 

२-वबेद में योग-विद्या 

३-बवेदिक योग-सिद्धियां 

४-बेद प्रतिपाद्यों योग: 

५-बेंदयोग: 

६-वबेदे योगविद्या 

७-योगदर्शन का ४५ 

८-योग और वंदिकर र्ज॑ 

६-कमंकाण्ड का सही रूप 
१०-वेंद और योग 
११-वेंदा: योगाभ्यासश्च 
१२-सौत्रामणी याग 
१३-वबेद में योग की चर्चा 
१४ आज कंसी रात है ? 


१५-प्राचीन स|हित्य में श्वसन संख्या 


१६-वेद में योग 
१७-वेंद में योग साधना के संकेत 
१८-आद्यक्ष रणि संगृह्य निरुक्ति: 


१६-बेदिक योग परम्परा का एक समीक्ष।त्मकअध्ययन 


२०-वेदेषु योगविद्यामूलम्‌ 
२१-जेदेषु योगविद्यानिदरनम्‌ 
२२-बेद में योग 
२३-सम्पादकीय टिप्पण्य: 
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२६-गुरुकुल समाचार 


 अच्द १५६ 


विषय-सूचो 


लेखका | 
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श्री भगवद्दत्त वेदालंकार 

श्री डा० मुंशीराम शर्मा 
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श्री आचाय ब्रह्मदत्त शर्मा 
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गुरुकुल-पत्रिका का वाधिक मल्य-- 


देश में - ४ रुपये, 


विदेश में - ७ रुपये, 


धकाममाक मायाहक. स्‍रमकक. 
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वेदयोगाड़ः 





ओ३म्‌-पथिव्यशा अहमुदन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद दिवमारुहम्‌ । 
दिवो. नाकस्य पष्ठात्‌_ स्वज्योतिरगामहम्‌ ॥। 
यज. १७।६७ 


भावार्थ:-यदा मनुष्य: स्वात्मना सह परमात्मानं युड क्‍्ते तदाईणिमादय: सिद्धयः प्रादुर्भवन्ति 

ततोउ्व्याहतगत्या5भीप्टानि स्थानानि गनन्‍्तुं शक्‍नोति नान्यथा । 

ग्रो३इम- अग्ने सहस्नाक्ष शतमद्धंजुछत ते प्राणाः सहस्र व्याना: 
त्वं साहस्नस्य राय ईशिष तस्मे ते विधेम वाजाय स्वाहा |। 
यज १८॥०१। 

भावार्थ:-यो योगी तप अभदिसाधनेयोगवर्ल प्राप्यासंख्यप्राणिशरी राणि प्रविश्यानेकनेत्रादि- 

भिरज्देशतादिकार्याणि दर्तु, जक्‍नोतति । अनंकेषां पदरर्थानां धनानां च स्वामी भवति 

सोउस्म, भिरवश्यं परिचरणीयः । 

मह थ स्वामी दयानन्द सरस्वती 


वेद में योग विद्या 


श्री जगदेवसिह सिद्धान्ती, शास्त्री, देहली 


. विप्र॑ विप्र:सोवसे देव॑ मर्तास ऊतये । 
अग्नि गोभिहंवामहें |! 
ऋणग्वंद-८ मण्डल, ११ सूक्‍त, ६ मन्त्र 


भाव:--मेधाबुद्धि सम्पन्न मरणधर्मा उथासक 
जीवात्मा हम, प्रापणीय ज्ञान स्वरूप हृदयस्थ 
अ- उ-+म्‌ रूप परमेश्वर फो अपनी रक्षा तथा 
विज्ञानोपलब्धि के लिये बंद मन्त्र स्तुतियों के द्व।र। 
प्राणों में आह्वान करते हैं ।। 


ब्रह्म की प्राप्ति कसी और कहां होती है 


मठ॒पिदया नन्द सरस्वतो स्वरचित ऋग्वद।दि 
भाष्य भूमिका के उपासना विषय में मुण्डको- 
पनिषद १.२.११ के भाषार्थ में लिखते हँ-- 


(क) “(तपः श्रद्धं) जो मनुष्य धर्मांचरण 
से परमेश्वर और उस की श्राज्ञा में अत्यन्त प्रेम 
करके अरण्य अर्थात्‌ शुद्ध दृदय रूपी बन में 
स्थिरता के स।थ निवास फरते हैं, वे परमेण्वर 
के समीप वास करते हें । जो लोग अधम को छोड़ने 
ओर धर्म के करने में दृढ़, तथा वेदादि सत्य 
विदाओं में विद्वान्‌ हैं, जो भिक्षाचर्य्यादि कर्म 
करके संन्यास वा अन्य किसी आ्राश्नम में हें, इस 
प्रकार के गृण वाले मनुष्य (सूय्यद्वारेण ० ) प्राण द्वार 
से परमेश्वर के सत्य राज्य में प्रवेश करके 
(विरजा: ) अर्थात्‌ सब दोषों से छूट के, परमाननन्‍्द 
मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जहां कि पूर्ण पुरुष, सब 
में भरप्र, सबसे सूक्ष्म (अमृतः) अर्थात्‌ अविनाशी 
और जिसमें हकृनि लाम कभी नहीं होंठा, ऐसे 
परमेश्वर को प्र।प्त हों के सदा आनन्द में रहने 
हैं । जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वर 


की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहें, उस 
समय इस रीति से कर ।' 


(ख) अथ (यदिद० ) कण्ठ के नीचे. दोनों 
स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो हृदय 
देश हें जिस को ब्रह्मपुर अर्थात्‌ ब्रह्मा का नगर 
कहते हैं, उसके बीच में जो गते है, उसमें कमल 
के आकार वेश्म भ्रर्थात्‌ अवकाशरूप एक स्थान 
है और उसके वीच में जो सर्वे शक्तिमान पर- 
मात्मा बाहर भीतर एक रस होकर भर रहा है, 
वह आनन्द स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित 
स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है । 
दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान वा 
माग नहीं है । छान्दोग्योपनिषद्‌ ८.१. १* 


ख-भाग में ऋषि दय।नन्द स्पप्ट लिखते 
हें कि 'वह आनन्दस्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित 
स्थान के बीच में खोज करने से मिल जाता है।' 
इस वचन से सिद्ध हेंकि महर्षि परमात्मा का 
साक्षात्‌ कर चुके थे, यदि एसा प्रत्यक्ष न होता 
तो वह यह लिखते कि ईश्वर मिल सकता है 
परन्तु ऋषि ने लिखा 'मिल जाता है । अतः इस 
सन्दर्भ से स्पष्ट होता है कि ऋषि परम योगी 
थे । इतना ही नहीं आगे ऋषि द्वारा वेद मन्त्रों 
के भावाथ से पता चलेगा कि वह न केवल परम 
योगी ही थे अ्रपितु वेदमन्त्रार्थ द्रष्टा, पृूर्णतत्त्वज्ञ 
और महावेज्ञानिक भी थे । 


महषि पतञ्जलि ने स्व रचित योगदशन में 
योग के सभी नव अंग >- यम, नियम, अ। सन, प्राणा- 
याम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन 
अप्टाहुयोग के पिछले तीन अंगों को मिलाने 


गुरुकुल-पत्निका विशेषांक ) 


पर नवमांग 'संयम' कहलाता है इन सब पर पूर्ण 
प्रकाश डाला है। योगदर्शन पर ऋषि व्यास का 
भाष्य भी है तथा अन्य विद्वानों के व्याख्यान, 
तथा टीका टिप्पणियां भी उपलब्ध हें। ऋषि- 
दया नन्द ने भी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उपा- 
सना विबय में योगदर्शन के भ्रनेक सूत्रों का विवरण 
दिया है और उन पर अपना संस्कृत भाष्य भी 
लिखा है । कहीं कहीं व्यास भाष्य को भी उद्धृत 
किया है। उससे भी योग ज।नने के इच्छ॒कों को 
उरा लाभ मिल सकता है। सोभाग्य यह हैकि 
ऋषि ने आये भाषा में भी इन सूत्रों का वध्याख्य।न 
किया है । 
क्योंकि गुरुकु ल पत्रिका का यह वेद विशषाड्ुः 
है और इसमें योग विद्या पर भी लेख लिखना 
है । इस कारण हम अपने लेख में केवल वंद 
मन्तरों के ऋषि दयानन्द क्रत भाषा भावार्थ को ही 
उद्धृत करेंगे । वेदमन्त्र, भूमिका अर्थ, सस्क्ृत 
पदार्थ, अ्रन्वय और संस्क्रत भावार्थ तथा भाषा भाप्य 
देने से लेख का बहुत विस्तर हो जाता और 
संस्कृत न ज।नने वाले सज्जंनों को यथेष्ट लाभ 
नहीं हो सकता ग्रत: हमने ऋषि द्वारा वंदमन्त्रों 
के भाषा भावार्थ को ही लिंखा है । अपनी ओर 
से कुछ नहीं लिखा है । 


१-ऋष्वेद (ऋषिभाष्य) के भावार्थ-- 

क-जो पुरुष बेंदविद्या वा सत्य के संयोग से 
परमेश्वर की स्तुति, प्राथन। और उपासना करते 
हैं उनके हृदय में ईश्वर अन्‍्तर्यामी रूप से वेदमन्त्रों 
के अर्थों का यथावत्‌ प्रकाश करके निरन्तर उनके 
लिये सुख का प्रकाश करता है इस से उन पुरुषों 
में विद्या और पुरुषार्थ कभी नष्ट नहीं होते । 


ऋग्वेद मण्डल १, सूक्‍त, १०, मन्त्र ४ 
ख-जो मनुष्य एकान्त पवित्र निरुपद्रव देश 


२६७६ 


( वेद में योग विद्या 


में स्थिर होकर यमादि संयमान्त के नव अंगों का 
अ्रभ्यास करते हैं, वें निमेल आत्मा होकर ज्ञानी 
श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं और जो इन ; का संग और 
सेवा करते हें व भी शुद्धान्त: करण हो के झात्म- 
योग के जानने के अ्रधिकारी होते हें ॥| १ ४८. ४ 


ग-हे योगाभ्यास करने हारी स्त्रि ! वह 
बेला तेरे योगान्यास करने के लिये है ।। 
१.४८. 


घ-परमेश्वर और बिजुली भी सब आनन्दों 
को प्राप्त कराते हें परन्तु इन दोनों का जानने 
वाला विद्वान दुलंभ है । ३.६५.३ 


झू-वे ही ब्रह्मवेत्ता विद्वान होते है जो धर्मा- 
नुष्ठान योगाभ्यास और सत्सज्भ करके अपने आत्मा 
को जान और परमात्मा को जानते हें | और 
वे ही मुमुक्षु जनों के लिये इस ज्ञान के विदित 
कराने के योग्य होते है ॥। १.१४३.३ 


च-जो योगाभ्यास से समाहित चित्त दिव्य 
योगी जनों को अच्छे प्रकार प्राप्त हो धर्मयुक्त 
मार्ग से चलते हुए परमात्मा में अपने आत्मा को 

युक्त करते हैं वे मोक्ष पाये हुए होते हूँ ॥। 
५ २९४ ३) 


छ-परमात्मा विषयक उपदेश से ही साधक- 
जन मोक्ष पाते हें और किसी तरह से मोक्ष को 
प्राप्त कभी नहीं हो सकते । १.१६४.२१ 


ज-जिज्ञासुजन योग। रूढ पुरुषों से योग शिक्षा 
का प्राप्त होकर पुरुषार्थ से योगाभ्यास कर सिद्ध 
होते हैं । १.१७६.६ 
झ-कोई भी जन सत्सद्भ योगाभ्यास, विद्या 
और उत्तम बृद्धि के विना पूर्ण विद्या और धन 
पाने के योग्य नहीं होता है। २.२१.५ 


मार्च-अप्रेल १६७३ ) 


व्य-उपासना किया हुआ सर्वज्ष ईश्वर सब 
ओर से दुष्टाचरण से निवृत्त कर श्रेष्ठाचार में 
प्रवत्त कर अभयमुक्ति पद को प्राप्त कराके सब 
मुक्त जीवों को आनन्दित करता है । इसी कारण 
वही सब को उपासना करने योग्य है। २.४१ .१२ 


ट-विद्वान्‌ जन योग विद्या से अपने आत्माश्रों 
में ज्ञान का प्रकाश देख औरों को दिखला कर 
ज्ञान से उन्हें बढ़ाते हे । 5 १.2 


ठ-योगाभ्यास विज्ञान से सेवा किया हुथरा 
जगदीश्वर चिदाकाश में मुक्त जीबों को शीघ्र 
प्रवेश कर विहार कराता है । ३.३२.४ 


ड-ब्रह्म चय्ये, विद्या, योगाभ्यास, धर्मानुप्ठान 
और सत्पुरुषों के संग से साक्षात्‌ किया हुआा 
आत्मा और परमात्मा सब दोषों को जला के 
सुन्दर प्रकाशित ज्ञान को प्रकट करता है ।। 


३-६-५ 


ढ-जगदीश्वर योगियों को वायु के द्वारा 
वृद्ध दूत के सदश दूर देशों में वत्तेमान समाचार 
वा पदार्थ को जनाता है ।। ३-५४५-६ 


ण-ईश्वर का हृदय में सब ध्य|न करो ॥। 
३-५५२-११ 
त-योगाभ्यास के बिना बुद्धि नहीं वढ़ती 
और बुद्धि के बिना धन और परमात्मा को सिद्धि 
नहीं होती है ।। ४-२ ४-४ 


थ- सव योगाभ्यास करके प्राणों में वत्तेमान 
परमात्मा को जानकर दु:खों का नाश करो ॥। 


द-जो मनुष्य शुद्ध बुद्धि ओर योगाभ्यास से 
सबेसुख देने तथा सर्वे जगत को धारण कराने 


२७० 


( फाल्गुन-चेत्र मास २०२६-३० 


वाले पवन को प्राणायाम में बश करते हूं, वे सर्वे 
सुखों को प्राप्त होते हैं ॥। ६-४ ६-४ 


ध-जो योगी जन परमात्मा को समाधि से 
अपने आत्मा में अ्रच्छे प्रकार आरोप के औरों 
को उपदेश देते हें उन के लिये तुम शरीर, मन 
गौर धन को धारण करो ।। '७-२०-७ 


ज-जिस आकाश में, प्राणों में वा जलों में 
सब जगत्‌ जीवन धारण करता है वा जिन प्राणों 
में स्थित योगी जन परमात्मा को प्राप्त हांता है 
वा जहां बिजूली प्रविष्ट है उन जलों को तुम 


जान कर रक्षा युत्रत होग्रो ।॥। उन ६-४ 


२-यजुर्वेद (ऋषिभाष्य) के भावार्थ-- 

क-सत्य प्रेम से उपासना किया हुआ परमे- 
शवर जीवों को दुष्टमार्गों से अलग और धर्ममार्ग 
में स्थापन करके इस लोक के थध्ुखों को उनके 
कर्मानुमा र देता है ॥। ५ अध्याय, ३६ मन्त्र 


ख-योग विद्या के थिना कोई भी मनुष्य पूर्ण 
विद्यावान नहों हो सकता और न॒पृर्णविद्या के 
बिना अपने स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान कभी 
होता है ।! ७-२८ 


है 


ग-ईश्वर योगाभ्यास करने के समय में 
योगाम्यास करने वाले योगी पुरुष के योग का 
ग्रन्यन्त बढाता है ।। ३-४० 
घ-ईश्वर सब जीवों के लिये सत्य और 
आर असत्य का बोध कराने वाला है। जिस 
किसी पुरुष को परमेश्वर के जानने की इच्छा 


हो वह योगाभ्थास करके अपने ग्रात्मा में उसे 
देख सकता है अन्यत्र नहीं ।। ७-४२ 


र-कोई भी पुरुष परमात्मा की प्रेम भवित 
के बिना योग सिद्धि को नहीं प्राप्त होता और 


गुरुकु ल-पत्रिका विशेषांक ) 


जो प्रेम भक्ति युक्त होकर योग बल से परमेश्वर 
का स्मरण करता है उसको वह दयाल्‌ परमात्मा 
शीघ्र योग सिद्धि देता है ।। ७-४३ 


च-जो पुरुष योगाभ्यास और भूगर्भ विद्या 
चाहें वह यम आदि योग के अंग और क्रिया 
कौशलों से अपने हृदय को, शुद्ध तत्त्वों को जान, 
बुद्धि को प्राप्त और इनके गुण कर्म तथा स्वभाव 
से जान के उपयोग लेबे फिर ईश्वर को जान 
झऔर अपने आत्मा में निश्चय करके अपने और 
दूसरों के सब प्रयोजनों को सिद्ध करें ॥ ११-१ 


छ-जो मनुष्य परमेश्बर की इस सृष्टि में 
समाहित हुए योग।भ्यास श्रौर तत्त्वविद्या को 
यथा शक्ति सेवन करें उनमें सुन्दर आत्मज्ञान के 
प्रकाश से युक्त हुए योग और पदार्थ विद्या का 
ग्रभ्यास करें तो अवश्य सिद्धियों को द्राप्त हो 
होवें ॥। ११-२ 


ज-जो पुरुष योगाभ्यास करते हें, व अश्रविद्यादि 
क्‍लेशों को हटाने वाले शुद्ध गुणी को प्रकट फर 
सकते हैं ।।. ११-०३ 


झ-जो नियम से आहार विहार करने हार 
जितस्द्रिय पुरुष एकान्त देश में परमात्मा के साथ 
अपने आत्मा को युक्त करते हैं बे तत्वज्ञान को 
प्राप्त होकर नित्य ही सृख भागते हें ॥॥ ११-४ 


व्य-योग।भ्यास के ज्ञान को चाहने वाले 
मनुष्यों को चाहिये कि योग में कुशल विद्वानों 
कः सद्भ करें । उनके संग से योग की विधि को 
जान के ब्रह्म ज्ञान का अभ्य|स करें। योगाभ्य। सियों 
के संग से योग विधि सहज से प्राप्त होती है। 
कोई भी जीव,त्मा इस संग और ब्रह्मज्ञान के भ्रभ्य। स 
के बिना पवित्र होकर सब सुखों को प्राप्त नहीं 


२३१ 


( बेंद में योग विद्या 


हो सकता । इस लिये उस योग विधि के साथ 
हो मनृष्य परब्रह्म] की उपासना करें ॥  ११-५ 


ट-योगी नाडियों में परबेश्वर को समाधि 
योग को प्राप्त होते हैं ॥। १२-६७ 


ठ-विद्वानों से योग/४भयास की शिक्षा और 
योगसाधनों को बनाकर योगाभ्यास करो ।। 


१२-६८ 


ड-जो इस जगत में उत्तम विद्वान योगी राज 
यथार्थता से परमेश्वर को जानते हें वे सम्पूर्ण 
प्राणियों को शुद्ध करने और जीवन मुक्त दशा में 
परोपका र करते हुए विदेह मपित श्रवस्था में न 
सूय्य लोक और न पृथिवी पर नियम से बसते 
हैं विन्‍्तु ईश्वर में स्थिर हो के अब्याहत गति 


से सत्र विचरा करते हैं । १७-१४ 


ढ-जब मनुष्य अपने आत्मा के साथ परमात्मा 
के योग को प्राप्त होता है तब अणिमादि सिद्ध 
उत्पन्न होती है, उसके पीछे कहीं से न रुकने 


वाली गति # ग्रभीष्ट स्थानों को जा सकता 
है, अन्यथा नहीं ॥। १७-६७ 


ण-अ्रच्छे विद्वान योगी जन जितेन्द्रिय होकर 
नियम से अपने को अभीष्ट परमात्मा को पाकर 
आनन्द का विस्तार करते हैं ।। १७-६८ 


त-जो योगी पुरुष तप, स्वाध्याय और ईश्वर 
प्रणिधान आदि योग के साधनों से योग (धारणा, 
ध्यान; समाधि रूप संयम) के बल को प्राप्त हो 
और अनेक प्राणियों के शरीर में प्रवेश करके 
अनेक शिर नेत्नादि अंगों से देखने आदि कार्यो 
को कर सकता है । उसका हम लोगों को. अवश्य 
सेवन करना चाहिये ॥॥ १७-७१ 


माचं-अप्रेल १९७३ ) 


थ-जो अच्छे कार्यो को करके योगाभ्यास 
करने वाले विद्वान के संग और प्रीति से परस्पर 
संवाद करते हें वें सब के अधिष्ठान परमात्मा को 
प्राप्त होकर सिदुध होते हैं ।। ७-७३ 

द-इस संसार में योग के संस्कार से युक्त जिस 
जीव का पवित्र भाव से जन्म होता है वह संस्कार 
की प्रबलता से योग ही के जानने की चाहना करने 
वाला होता है। और उसका जो सेबन कराते हें 
वें भी योग की चाहना करने वाले होते हैं, उक्त सब 
योगी जन जसे अग्नि इन्धन को जलाता है वंसे 
समस्त दु ख अ्शदिध भाव को योग से जलाते 
हे |। १३-३४ 


ध-जो युवत आ्राहार व्यवहार करने हारे 
बेंदों को पढ़, योग।भ्वास कर, अविद्यादि इलेशों 
को छूड़ा, योग की सिद्धियों को प्राप्त हा और 
उनके अभिमान को भी छोड़ के कंवल्य को प्राप्त 
होते हें वे ब्रह्मानन्द का भोग करते हैं ।। १६-७४ 


न-हें मनुष्यों ! जंसे प्रत्येक ब्रह्माण्ड में सूय 
प्रकाशमान है वसे सर्व जगत में परमात्मा प्रकाण- 
मान है, जो योगाभ्यास से उस अन्‍न्तर्यामी परमेश्वर 
को श्रपन आत्मा से युक्त करते हे वे सब ओर 
से प्रकाश को प्राप्त होते हैं ।। २३-५ 


प-विद्या, सज्जनों का संग और योग।भ्प्रात 
से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त होते हैं ॥ २३-६ 


फ-हें मन॒प्यों ! जिस से बड़ा दयावान्‌ 
न्यायकारी और अत्यन्त सूक्ष्म कोई भी पदाथ 
नही वा जिसने वेंदप्रकट करने द्वारा सब मनुष्य 
सुशोभित किये वा जिसने अद्भुत ज्ञान और 
धन जगत्‌ में विस्तृत किया और जो योगाभ्यास 
से प्राप्त होने योग्य है बही ईःबर हम सब लोगों 


२७२ ( फाल्गुन-चेत्र मास: २०२६-३० 


को अ्रति उपासना करने योग्य है यह तुम जानो 
२६-३े 


ब-हें मनष्यो ! आप लोग बलादि गुणों से 
युक्त सब के धारण करने वाले वायु को जान 
के धन और बुद्धि को वढ़ावें । जो एकान्त म 
स्थित होके इस प्राण के द्वारा अपने स्वरूप और 
परमात्मा को जानना चाहे तो इन दोनों आत्माश्रों 
का साक्षात्कार होता है ।। २३-२४ 
भ-हें मनृष्यों ! जो स्थल पंचतत्व दीख पड़ते 
हैं उनको सूक्ष्म प्रकृति का कार्य पंचतन्मात्र नामक 
से उत्पन्न हुए जानो, जिनके बीच जो एक सूत्रात्मा 
वायु है वह सब को धारण करता है, यह जानो 
जो उस वायु के द्वारा योगाध्यास से परमात्मा को 
जानना चाहो तो उसको सहक्षात्‌ जान सको ।। 
४ 9-२४० 


म-जों सत्यभाव से परमेश्वर की उपासना 
करते, यथा शक्ति उसकी आज्ञा का पालन करत 
झौर सर्वोपरि सत्कार के योग्य परमात्मा को 
मानते हें उनको दयालु ईश्वर पापाचरण मांग 
से पृथक्‌ कर धर्म युक्त मार्ग में चला के विज्ञान 
देकर धर्म अथ काम ओर मोक्ष को सिद्ध करने 
के लिये समर्थ करता है, इससे एक अद्वितीय 
ईशबर को छोड़ किसी की उपासना कदापि न 
करे ।। ४०-१६ 


य-सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता 
है कि हे मनृप्यो ! जो में यहां हूं वही अन्यत्र 
सूर्यादि लोक में, जो अन्य स्थान सूय्य॑ आदि 
लोक में हूं वही यहां हुं | स्वेत्र परिपूर्ण आकाश 
के तल्य व्यापक मुझ से भिन्न कोई बड़ा नहीं, 
में ही सब से बड़ा हूं । मेरे सुलक्ष णों स युक्त पुत्र 
के तुल्य प्राणों से ष्यारा मेरा निज का नाम 


एुरुकुल-पत्निका विशेषांक ) 


ओम यह है । जो मेरा प्रेन और सत्याचरण से 
शरण लेता उनकी अन्तर्यामी रूपसे में अविया 
का बिनाण कर उसके आत्मा का प्रकाश करके 
शुभ गुण कर्म स्वभाव वाला कर सत्य स्वरूप का 
ग्रवरण स्थिर कर योग से हुए विज्ञान को दे और 
सव दुःखों से अलग करके मोक्ष सुख को थ्राप्त 
कराता हूं ।। ४०-१७ 


३-कऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
(उपासना विषय ) 
क-उपासना समय में सव मनुष्य अपने मन 
को ईश्वर में ठीक ठीक युक्‍त करते हैं तथा अपने 
ज्ञान को भी सदा परमेश्वर में स्थिर करते हें ।। 
ऋ ० ५-८१-१ 


ख-योग को करने वाले मनुष्य तत्त्वाय श्रर्थात्‌ 
ब्रह्मजान के लिये जब अपने को पहिले परमेश्वर 
में युक्त करते हें तब परमेश्वर उनकी बुद्धि को 
अ्रपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है. फिर 
वें परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके यथा- 
वत धारण करते हैं ॥; .. यजु० ११-१॥। 


ग-उपासना योग करके अपने आत्मा को 
शुद्ध करें जिससे अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के 
प्रकाश रूप आनन्द को प्राप्त कर । यजु०११-२ 


घ-देंव परमेश्वर भी उपासकों को अत्यन्त 
सुख को दें के उनको बुद्धि के साथ अपने आनन्द 
स्वरूप प्रकाश को करता है । यजू ० ११-३ 


डइा-उपासना योग से तुम लोग सुखों को प्राप्त 
हो । इसमें सन्देह मत करा । में ईश्वर तुम को 
उपासना योग में स्थिर करता हूं ॥ यजू ० ११-४ 


च-जा विद्वान्‌ योगीलोग और ध्यान करने 
वाले यधायोग्य विभाग से नाडियों में ऋपने आत्मा 


२७३ 


( वेद में योग विद्या 


से परमेश्वर की धारणा करते हैं, योगयुक्त कर्मों 
में तत्पर रहते हैं । अपने ज्ञान और आनन्द को 
विस्तृत करते हें और परमानन्द को प्राप्त होते 


हें ।। यजु० १२-६७ 


छ- हे उपासक लोगो ! तुम योगाभ्यास 
तथा परमात्मा के योग से नाडियों में ध्यान करके 
परमानन्द का विस्तार करों । उपासना योग 
वृत्तियों से परमात्मा के योग को अपने आत्मा में 
प्रकाशित करो ॥। यजु० १२-६८ 


ज-सब पदाथों की सिद्धि का मुख्य हेतु तो 
प्राण है उसको प्राणायाम की रीति से, अत्यन्त 

प्रीति के साय परमात्मा में युक्त करते हें ।। 
ऋण० १-६-१ 


झ-ज्ञान रूप यज्ञ और आत्मादि द्र॒व्यों की 
परमेश्वर को दक्षिणा देने से रक्त लोग मुख्य सुख 
में प्रसन्न रहते हैं जो परमेश्वर के सख्य ग्रर्थात्‌ 
मित्रता से मोक्ष भाव को प्राप्त हो गये हैं, उन्हीं 
के लिये भद्र नाम सब सुख नियत किये गये हैं । 
उनके जो प्राण हैं उनकी द्धि को अत्यन्त बढ़ाने वाले 
होते हें और फिर वे परस्पर अपने ज्ञान से एक 

दूसरे को प्रीति पूर्वक देखते और मिलते हैं ॥ 
ऋ० १०-६२-१ 


व्य-हें अग्ने परमेश्वर हम लोग आपको 
प्राप्ति की कामना करके आप को अपने हृदय में 
निहित श्रर्थात स्थापित और आपका ही सर्वत्र 
प्रक।ण करते रहें ॥। यजु० १६-३० 


न] 


ट-हे परमेश्वर हमारे हृदय में प्रकाशित 
टजिय ॥। यज ० १५-५४ 


१८ ९। 


मार्च-अप्रेल १९७३ ) 
४-सत्यार्थप्रकाश (सप्तम समुल्लास ) 


हैं जगदीश्वर ! जिसमें सब योगी लोग इन 
भूत, भविध्यत्‌, वत्तमान व्यवहारों को जानते जो 
नाशर्रहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिल 
कर सब प्रकार विकालन्न करता है। जिसमें ज्ञान 
क्रिया है पांच ज्ञानन्द्रिय बद्धिऔऔर गआ्रात्मा युक्त 
रहता है उस योंग रूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हें वह 
मेरा मन विज्ञान युक्त होकर आ।विद्यादि क्लेशों 
सें पृथक्‌ रहे ।। यजु० ३४-४ 


५-संस्कार विधि (संन्यास प्रकरण) 


क-शमादि गुणयुक्त सन्‍्यासिन्‌ ! तू यथार्थ 
बोलने सत्यभाषण करने से, सत्य के धारण में 
सच्ची प्रीति और प्राणायाम योगाभ्यास से सरलता 
से निष्पन्न होता हुआ अपने शरीर, इन्द्रिय, मन, 
बद्धि को पवित्र कर परमंणश्वयंयुक्त परमात्मा के 


न 


( फाल्गन-चेत्र मास २०२६-३० 


लिये सब ओर से गमन कर ।। ऋ० €-११३-१ 


ख-हे परमात्मन्‌ ! जिस आप में कामना 
करने योग्य शुद्ध कामना वाले लोग यथार्थ ज्ञान 
युक्त शुद्ध विज्ञान युक्त मुक्ति को प्राप्त हुए सिद्ध 
पुरुष विचरते हें उसअपने स्वरूप में मुझ को 
मोक्ष प्राप्त कीजिये और उस परमानन्देश्वये 
के लिये कृपा से प्राप्त हुजिये।। ऋ"० ६-११३-६ 


ग-हे सर्वानन्दयकत जगदीश्वर ! जिस 
ग्राप में सब कामनाएं प्राप्त होती हूं, उसी 
अपने स्वरूप में परमेश्वय के लिये मुझ को 
जन्म मृत्यु के दुःख से रहित मोक्ष युक्त जिस 
मक्ति के समय के मध्य में संसार में नहीं आना 
पड़ता उस मुवित की प्राप्ति वाला कीजिये और 
इसी प्रकार सब जीवों को सब ओ्रोर से प्राप्त 
हुये ।। ऋ० €९-११३-११ 
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गणतत्त “दिवस पर स्थानीय भत्ला कालेज के विशाल प्रांगण में नगर के लब्धप्रतिष्ठ नागरिकों 
पत्रकारों, नेताश्रों तथा एन० सौ० सौ के समवेत छात्रों को सम्बोधित करते हुए समारोह के अ्रध्यक्ष 
कनेल रघृवीरतह शास्त्री । 


वैदिक योगसिद्धि यां 


डा० रामनाथ वेदालंकार 


पातंजल योगदर्शन के विभूतिपाद में योग की 
कुछ सिद्धियों का वर्णन किया गया है। तदनुसार 
योगी भूत और भविष्य की वातों को जान सकता 
है, सब प्राणियों की बोली समझ सकता है, पूर्व 
जन्म का ज्ञान कर सकता है, दूसरे के चित्त का 
हाल जान सकता है। वह इच्छानुसार अन्तधोंन 
हो सकता है, मृत्य कब होगी यह जान सकता है, 
हाथी अ।दि का बल प्राप्त कर सकता है, सूक्ष्म से 
सूक्ष्म वस्तु को देख सकता है, ढकी-छिपी या भूमि के 
अन्दर गड़ी वस्तु का प्रत्यक्ष कर सकता है, दूर से 
दूर स्थित पदार्थ का अवलोकन कर सकता है, बिना 
चीर-फाड़ किये शरीर की आन्तरिक स्थिति को 
जान सकता है, भूख-प्यास को जीत सकता है, 
अपने चित्त को दूसरे के शरीर में प्रविष्ट कर 
सकता है, पानी-की चड़-कांटों पर बंखटके चल सकता 
है, आकाश में उड़ सकता है, अणिमा-लधिमा आदि 
सिद्धियों को प्राप्त कर इच्छानुसार छोटा-बड़ा, 
हलका या भारी हो सकता है । वह चन्द्रमा आदि 
दूरस्थ पदार्थो को छ सकता है, इच्छाञ्रों को पूर्ण 
कर सकता है, सबको वश में कर सकता है, दुष्कर 
कार्यो में भी समर्थ हो सकता है, प्रकृति को अपनी 
इच्छानुस।र बदल सकता है, अ्भू त रूप, लावण्य 
गर अ्रपरिमित बल पा सकता है, देह को वजन के 
समान कठोर कर सकता है । पृथिवी आदि के 
धर्मों की बाधा को दर कर वह चाहे तो पानी में 
घुसकर भी गीला होने से तथा अग्नि में घुसकर भी 
जलने से वच सकता है। 


ये तथा इसी प्रकार की अन्य अनेक सिद्धियां 
किस रूप में कहां तक संभव या असंभव हें, इस 
विषय में प्रामाणिकता के साथ कहने का अधिकारी 
कोई योगी ही हो सकता है । कई विद्वानों का 


मन्तव्य है कि पातंजल योगदशन के सिद्धियों से 
सम्बद्ध सूत्रों का वह अभिप्राय है ही नहीं, जेसा 
समझा जाता है, या जेसा व्यासभाष्य और भोज- 
वृत्ति में बताया गया है । वे उन सूत्रों की ऐसी 
व्याख्या करते हैं, जिससे इन सिद्धियों में कोई श्रनोखा- 
पन नहीं रहता । इन्हें वे सर्वेसामान्य की समझ 
में आने वाला साधारण सा रूप देने का प्रयत्न 
करते हें । दूसरे अनेक विद्वान ऐसे भी हें जो इन 
सिद्धियों में पूर्णतः विश्वास करते हें । किसी पक्ष 
में कोई निर्णय देने का अधिकारी अपने झाषको न 
समझते हुए भी हम इतना अवश्य कहना चाहते हैं 
कि सर्वेसाधारण लोग किसी बात को नहीं कर सकते 
या उनकी समझ में वह बात नहीं आती, केवल 
इसी हेतु से उस बात को असंभव कह देना उचित 
नहों है। कुछ सिद्धियों का प्रदर्शन करने वाले 
लोग झ्राज भी विद्यमान हें । आज भी ऐसे व्यक्ति 
हैं जो अ्रपने प्राणों को रोक कर महीना-दो-महीने 
तक भूमि में गड़े रह सकते हें । उनका कथन है कि 
ग्रभ्यास से यह अवधि कई वर्षो तक बढ़ाई जा 
सवाती है । आज भी एसे अभ्यासी हें जो कुछ समय 
तक हृदय की गति को रोक कर डाक्टरों को चकित 
कर दते हैं । एसे स्थितप्रज्ञ व्यक्ति भी हें जो एक 
समय में बीसियों लोगों के प्रश्नों का एक साथ हल 
करने में अपने मन को लगा सकते हें। एक व्यक्ति 
को अरबों की संख्या का एक गुणन का प्रश्न 
मौखिक हल करने को दें दिया गया, उसके साथ 
ही अनेक लोगों ने अपने-अपने पृथक सैद्धान्तिक 
प्रश्न भी उत्तर देने के लिए उसे बता दिये । वह 
एक साथ सबका हल सोचता रहा । श्रन्त में उसी 
क्रम से जिस क्रम से उससे प्रश्न पूछे गये थे उसने 
सब प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर दें दिया । यदि इस 


माच-श्रप्रेल १९७३ ) 


प्रकार के प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति ग्राज न मिलते 
तो इन सब बातों को भी असंभव ही कहा जाता । 

कथाओं और किवदन्तियों में तो योगियों की 
आश्चयंजनक सिद्धियों की चर्चा प्राय: सुनने में 
ग्राती ही रहती है । महाभारत के उस योगी की 
कथा पाठकों को स्मरण ही होगी जिसने वृक्ष पर 
बेठे हुए एक पक्षी को सिर पर बींट कर देने के 
अपराध में अपने कुपित दृष्टिनिक्षेप मात्र से नीचे 
गिरा दिया था, और एक पतिकब्रता घोगिनी को यह 
घटना घर बेठ ज्ञात हो गई थी तथा योगी जब 
उसके घर भिक्षा मांगने आया और उस साध्वी के 
देर से भिक्षा लेकर निकलने पर लाल-पीला होने 
लगा, तब 'मुझे वह पक्षी मत समझना” यह कह 
कर उसने योगी को लज्जित कर दिया था। 
ऋषि दयानन्द के सम्बन्ध में भी योगसिद्धि की कई 
किवदल्तियां प्रसिद्ध हें । उनके वेदभाष्य आदि 
ग्रन्थों में श्राये  कतिपय बचनों से भी ज्ञात होता है 
कि वे योगसिद्धियों में विश्वास रखते थे, यद्यपि 
उनके प्रदर्शन द्वारा लोकवञ्चना करने को वे उचित 
नहीं समझते थे । 

योगवेत्ताओओं का कथन है कि योगाभ्यासियों 
के मार्ग में सिद्धियां विष्नरू्प होती हैं । जो उनके 
लुभावने रूप पर ललचा कर साधना को छोड़ देता 
है और सिद्धियों को ही अन्तिम प्राप्तव्य वस्तु 
समभ उनका प्रदर्शन करने लगता है, वह योगम्रप्ट 
कहाता है। सच्चे योगी तो इन सिद्धियों को लक्ष्य- 
प्राप्ति के बीच का पड़ाव मात्र समझते हें और 
इनके प्रदर्शन से बचते हैँ | संभवत: यही कारण है 
कि अनेक विख्यात योगियों के विषय में संसार को 
यह ज्ञान ही नहीं हो पाता कि इन कथित सिद्धियों 
में से भी कोई सिद्धियां उन्हें प्राप्त हें या नहीं । 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि योगी की ऊंचाई- 
नीचाई की जांच सिद्धियों के पेमाने से करना ठीक 
नहीं है । यह भी संभव है कि कोई अत्यन्त महान्‌ 


२७६ 


( फाल्पुन २०२९, चेत्र २०३० 


योगी हो, पर वह इन सिद्धियों में से कोई भी सिद्धि 
करके न दिखा सकता हो, दूसरी ओर एक साधारण 
योगी जिसने सिद्धियों पर ही अपने सारे शअ्रभ्यास 
को केन्द्रित कर लिया है, कई सिद्धियों का प्रदर्शन 
कर सकता हो । सिद्धि वही योगी करके दिखा 
सकेग। जिसने उसके लिए अभ्यास किया है । जो 
इन सिद्धियों को काम की वस्तु न समझ अपने 
लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है वह अनायास इन्हें 
करके नहीं दिखा सकता । हां, यह ठीक है कि 
यदि वह इनका अभ्यास करने लगे तो बहुत शीघ्र 
ही इन्हें प्राप्त कर सकता है और संसार को दिखा 
भी सकता है तथा लोक-कल्पाग के लिए भी इनका 
उपयोग कर सकता है। योगदशन में इन सिद्धियों 
को समाधि में विष्नरूप ही कहा है, भले ही ये 
सांस।रिक दृष्टिकोण से सिद्धियां कहाती हें- 
ते समाधावपसर्गा व्युत्थानें सिद्धबः ३.३७ । 
अस्तु, श्रव हम ऋग्वेद का एक सूक्‍त विद्वान 
पाठकों के समक्ष विचाराथ प्रस्तुत करना चाहते 
हैं, जिसमें कुछ सिद्धियों का वर्णन प्रतोत होता है । 
यह ऋग्वेद के दशम मण्डल का १३३ वां सृक्‍त है, 
जिसमें सात मन्त्र हें । इनके ऋषि क्रमश: जूति, 
बातजूति, विप्रजृति, वबृषाणक, करिक्रत, एतश तथा 
ऋष्यशुद्भ हैं ।इन ऋषियों ने इन मन्त्रों के ग्र्थो 
का साक्षात्कार कर योगाभ्यास द्वारा इनमें वणित 
सिद्धियों को प्राप्त कर मन्त्रार्था का जनता में 
प्रचार किया होगा, अतएवं ये इन मन्त्रोंके ऋषि 
कहलाते हैं । सूवत का देवता 'केशी या 'केशिन:' 
है । प्रकृति में केशी सूथे का नाम है। रश्मिरूपी 
केशों वाला होने से तथा प्रकाशमान्‌ होने से सूय 
को केशी कहते हें-केशी, केशा रश्मयः, ते: तद्बान्‌ 
भवति, काशनाद वा 'निरुक्त १२.२५ । अग्नि 
और वायु को भी केशी कहते हूँ, क्योंकि वायु धूल 
या जलकण रूपी केशों वाला तथा अग्नि धुएं रूपी 
केशों वाला है-श्रथाप्येते इतरे ज्योतिषी केशिनो 
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उच्येते, धूमेंन भ्रग्नि,, रजसा च मध्यम: निरुक्‍्त 
१२.२६ | वहुवचनान्त केशिन:' का श्र सूर्य 
की किरणें भी होता है। ये सब तो प्राकृतिक 
अ्रथ हैं । मनुष्यों में योगी मुनि केशी होगा । इसका 
प्रमाण यह है कि इस सूकत में केशी शब्द तो केवल 
तीन ही मन्त्रों में है, शेष चार मन्त्रों मे मुनि: 
या मुनय:' प्रयुक्त हुआ है। योगी मुनि के पक्ष 
में केशी का शब्दार्थ होगा केशों वाला या जटाजूट- 
धारी, अथवा ग्ध्यात्मप्रकाश की किरणों से प्रकाश- 
मान । यहां हमें इस मुनि अर्थ से ही प्रयोजन 
है, अ्रतः उसी पक्ष में मन्त्रों की व्याख्या करेंगे और 
यह भी देखेंगे कि इन मन्त्रों से किस किस सिद्धि 
का संकेत मिलता है । 


केह्यरिन केशी विषं केशी बिभति रोदसी । 
केशी बिश्वं स्व॒द शे केशोदं ज्योतिरुच्यते ।। १॥। 

ग्रयं-(केशी अग्नि विभति)योगी मुनि अग्नि 
की धारण कर सकता है, (केशी विषं विभति ) योगी 
मुनि विष को धारण कर सकत। है (केशी रोदसी 
विभाति) योगी मुनि द्यावपूथिवी को धारण कर 
सकता है, (केशी दृशे त्रिश्वं स्त्रः विभति) योगी मुनि 
अनुभव करने के लिए दिव्य प्रकाश को प्राप्त कर 
सकता है। (इदं ज्योति: केशी उच्यते) योगी के 
शरीर में विद्यमान यह अ/।त्मज्योति केशी कह 
लाती है। 

इस मन्त्र से निम्न बातें सूचित होती हँ-- 

१. योगी को एसी सिद्धि प्राप्त हो सकती है 
कि वह हाथ से आग को पकड़ ले या आग में 
प्रविष्ट हो जाये, तो भी जले नहीं । योगदशन में 
यह सिद्धि '* 'तद्धर्मानभिवरातश्च ।। ३.४५ सूत्र 
द्वारा प्रकट की गयो है, जिसके व्यासभाष्य में कहा 
गया है-'नाग्निरुष्णो दहुति' भ्र्थात्‌ उष्णता धर्म 
वाली अग्नि योगी को जलाती नहीं | शरीर पर 
ग्रकरकरा आदि झौषध्रों का लेप कर लेने पर तो 
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( वेदिक योगसिद्धियां 


साधारण मनुष्य भी अग्नि में नहीं जलता, जैसा कि 
जादूगर लोग प्राय: खेल दिखाया करते हें; परन्तु 
योगी बिना किसी औषध का लेप किये ही न जलने 
की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। 


२. योगी विषपान कर सकता है । उसके 
शरीर पर विष कोई बुरा प्रभाव नहीं करेग।, वह 
पच जायेगा। मीरा का विषपान प्रसिद्ध है-'जहर 
का प्याला राणा जी भेज्या, पीबत मीरा हांसी र' । 
ऋषि दयानन्द के विषय में कहा जाता है कि 
उन्हें अनेक बार बिष दिया गया, जिसे वे योगबल 
से निष्प्रभाव करते रहे । 


३. तीसरी वात मन्त्र में यह कही है कि 
योगी द्यावापृथिवी को धारण कर सकता है। वंसे 
तो द्याव।पृथिवी परमात्मा द्वारा धृत हें ही, किन्तु 
जत्र मानत्रीय पपों के बढ़ जानें से विन।श उप- 
स्थित होने लगत। है, तब योगी द्याव,पृथिवी-वासी 
मनुष्यों को अयनी दिव्यता की तंरगों से प्रभावित 
कर उन्हें विनाश से ववता है, और इस प्रकार 
अपने कन्धों पर द्यावापृथिवी के भार को उठाता है । 


४. चोथो बात यह कही गई है कि योगी 
मनुष्य पदार्थों का अनुभव करने के लिए दिव्य 
प्रकाश या दिव्य ग्रहग-स।मथ्य प्राप्त कर सकता 
है। योगदर्शन में इस सिद्धि का वर्गन 'तत: 
प्रातिभश्रवणवंर ना दर्शाष्वादवार्ता जायन्ते ३.३६ 
इस सूत्र द्वारा किया गया है। यह सिद्धि प्राप्त हो 
जाने पर योगी सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट, अ्रतीत 
आदि को जान सकता है, कान से सुन सकता है, 
त्वचा से अनुमव कर सकत। है, आंख से देख सकता 
है, जिद्ला से चख सकता है, नासिका से सूंघ 
सकता है। 

इन चारों सिद्धियों क वर्णन करने के ग्रनन्तर 
ग्रन्त में मन्त्र में यह बताया है कि यह कंशी है 
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कौन । योगी के शरौोर के अन्दर विद्यमान आत्म- 
ज्योति ही 'केशी' है, क्योंकि वस्तुत: सब सिद्धियां 
उस आत्मा को ही प्राप्त होती हें । 


मुन2यो वातरशना: पिशज्भा वसते मला । 


वातस्यानु ध्राजि यन्ति यद्‌ देवासो ग्रविक्षत। २ 


ग्रथं- (वातरशना: ) जिन्होंने वायु को रस्सी की 
तरह पकड़ लिया है ऐसे (मुनयः) योगी मुनिजन 
(पिशज्भा मला वसते ) पिगल वर्ण के मटमले केशों 
को, जटाजूटों को, धारण करते है । (यद्‌ू) जब 
(देवास: अविक्षत ) उनमें दिव्य शक्तियां प्रविष्ट हो 
जाती हूँ तब वे (वातस्य ध्लाजिम्‌ अनुयन्ति) वायु 
की गति के साथ-साथ उड़ने लगते हें । 

इस मन्ज़ में योगी के वाय के साथ-साथ 
ग्राकाश में उड़ने को सिद्धि का संकेत है। जैसे 
नट लोग रस्सियों पर दौड़ते और नृत्य करते हें, 
बसे योगी वायु रूप्री रस्सी के सहारे आकाश में 
उड़ सफता है | योगदर्शन में ग्राकाशगमन की यह 
सिद्धि निम्न सूत्र में वणित है--कायाकाशयों 
सम्बन्धसंयमाद लबु॒ुत्‌लतमापत्तेश्वाकाशगमनम्‌ 
(३.४२), अर्थात्‌ शरीर और ग्राकाश के सम्बन्ध 
में संयम करने से और हलकी रुई से तदाकारताः 
कर लेने से योगी आकाश में गमन कर सकता है। 
इस सूत्र का व्यासभाष्य इस प्रकार है-- 

यत्र काथस्तत्राकाशं, तत्यावकाशदानात । 
कायस्य तेन सम्बन्ध: प्राप्ति:। तत्र कृतसंयमों 
जित्वा तत्‌ सम्बन्ध लव॒षु तलादिबयु आपरमाणुभ्य 
समार्पात्ति लब्ध्वा जितसम्बन्धो लघुभवति । लषु- 
त्वाच्च जले पादाभ्यां विहरति । ततस्तु ऊर्णनाभि- 
तन्तुमात्रे बिहृत्य रश्मिष विहरति । ततो यथेष्ट- 
साकाशगतिरस्य भवतोीति । 

आशय यह है कि जहां शरीर है वहां ग्राकाश 
भी अवर्य है, क्योंकि श्राकाश शरीर को स्थित 
होने के लिए खाली स्थान देता है । आकाश और 
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( फाल्गून २०२६, चेत्र २०३० 


शरीर का जो यह सम्बन्ध है उसमें संयम करने से 
ओझर हलकी रुई आदि में परमाणु पययन्त संयम 
करने से योगी रुई के समान हलका हो जाता है। 
हलका हो जाने से वह पैरों से पानी के ऊपर चल 
सकता है । फिर मकड़ी के जाले पर विहार कर 
सकता है । फिर सूर्य की किरणों के सहारे चढ़-उतर 
सकता है । तदुपरान्त उसमें यह शक्ति झा जाती 
है कि इच्छानुसार निविध्न आकाश में विहार कर 
सके ।' 

जेसे यहां मकड़ी के जाले तथा सूर्य की किरणों 
के सहारे आकाशगति का वर्णन है, वेसे मन्त्र में 
वायु के सहारे आकाश में उड़ना कहा गया है । 
उन्मदिता मोौनेयेन वाताँ आरा तस्थिमा वयम्‌ । 
शरीरेदस्माक यूयं मर्तासो अभिपश्यथ । ३ । 

अर्थ--( मौनेयेन उन्‍्मदिता: वयम्‌ ) मुनित्व 
से निरतिशय आनन्द को प्राप्त हुए हम ( वातान्‌ 
आ तस्थिम ) वायु पर आछढ़ हो गये हूँ ।(मर्तास:) 
हे मनुष्यों, (यूयन) तुम ( अस्माक शरीरा इत्‌ ) 
कंवल हमारे शरीरों को ही ( अभिपन्‍्यथ ) 
देखते हा । 

योगिजन कह रहे हें कि हमने योग,भ्यास 
द्वारा वाय पर आरूढ़ होने की सिद्धि प्राप्त कर 
ली है | पर तुम्हें हमारी इस महिमा का ज्ञान कंसे 
हो सकता है, क्योंकि तुम तो केब॒त हमारे णरीरों 
को दो देख सकते हो । बाहर से देखने से तो हम 
भी बसे ही दिखाई देते हूं, जैसे अन्य मनुष्य हें । 
एवं इस मन्त्र में भी गत मन्त्र के समान वायु के 
साथ-साथ आकाण में उड़ने का वर्णन है । 
अन्तरिक्षेण पत्तति विश्वा रूपावचाकशत्‌ । 
मुनिरदंवस्य देवस्य सौकृत्याय सखा हित:। ४।॥+ 

अर्थ--(सौकृत्याय हितः) शुभ कर्मों के लिए 
नियुक्त ( देवस्य देवस्थ सखा ) प्रत्येक देवजन के 
साथ मित्रभाव रखने वाला (मुनि:) मुनि (विश्वा 
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रूपा अवचाकशत्‌ ) सब रूपों को देखता हुगझ्ना (अन्त- 
रिक्षेण पतति) श्राकाशमार्ग से उड़ता है। 


इस मन्त्र में फिर योगी के आकाशविहार का 
वर्णन है। वह सब मनुष्यों के साथ मेत्रोभाव 
रखता हुआ उनके कल्याणार्थ आकाश में घूमता है 
और झ्ाकाश से भूमि की सब अवस्थाओं को देखता 
जाता है । जहां-कहीं किसो को कष्ट में पड़ा हुआ 
देखता है, उसकी सहायता करता है । 


वातस्याइवो वायो: सखा5थो देवेषितो मुनि: ! 
उभौ समुद्रावाक्षेति यशच पूर्व उतापर: ॥।५॥॥ 


अ्रथ--यह मुनि (वातस्थ अश्व:) वायु का 
भोकता है, ( वायो: सखा ) वाय्‌ का साथी है। 
( अभ्रथो ) और ( देवेषित: मुनि: ) परमेश्वर से 
प्रेरणा प्राप्त यह मुनि (उभौ समुद्री आक्षेति) दोनों 
समुद्रों मे निवास कर सकता है (यश्च पूदरं: उत 
अपर: ) जो कि पूर्व और अपर गअर्थात्‌ निचला और 
उपरला समुद्र है । 


इस मन्त्र से ज्ञात हाता है कि योगी बहुत 
दिनों तक निराहार केवल वायू के सहारे जीवित 
रह सकता है । साथ हो उसके विषय में यह भी 
कहा गया है कि वह पूर्व और अपर दोनों ससुद्रों के 
अन्दर भी निवास कर सकतां है। पूर्व समुद्र से 
निचला पार्थिव समुद्र तथा उत्तर समुद्र से उपरिवर्ती 
मेघ अभिप्रेत है । योगी जितनी देर चाहे समुद्र के 
पानी में डुबकी लगाये रह सकता है, तथा जब चाहे 
आांदलों की सेर कर सकता है । 
ग्रप्सरसां गन्धर्वाणां मगाणां चरणे चरन। 
केशो केतस्य विद्वान्त्सखा स्वादुर्म दिन्त म: ॥६ 

अ्र्थं- (»प्सरसाम॒ ) विद्युतों के, (गन्धर्वागाम्‌ ) 
सूयंकिरणों को धारण करने वाले ग्रहोपग्रहों के, 
तथा (मृगाणाम्‌) पशुझ्रों के (चरण )विचरणस्थान 
में (चरन्‌) घूमता हुआ ( कशी ) मुनि (कंतस्य 


२७6६ 


( वेदिक योगसिद्धियां 


विद्वान्‌) ज्ञान का पण्डित, ( सखा ) सबका मित्र, 
(स्वादु:) मधुर-स्वभाव तथा (मदिन्तम:)अतिशय 
आनन्ददायक होता है । 

यहां योगी मुनि की विशेषता बताते हुए कहा 
गया है कि वह शप्सराशञ्रों, गन्धर्वों तथा मृगों के 
विचरणस्थान में विहार कर सकता है। श्रप्सरा 
का अर्थ विद्युत्‌ है-अप्सु सरन्तीति श्रप्सरसः । 
गन्धव का अर्थ है सूर्य-किरणों को धारण करने 
वाले ग्रहोपग्रह-गा: सूर्य रश्मीन धरन्तीति गन्धर्वा: । 
मृग पशुवाची प्रसिद्ध ही है । एवं योगी विद्युतों के 
स्थान बादल में, ग्रहोपग्रहों की घ्रमण-कक्षा में तथा 
पणझ्नों के विचरण-स्थान बीहड़ वनों, गिरि-कन्द राश्रों 
आदि में विहार कर सकता है। वह योगी ज्ञान- 
सम्पन्न, सबका मित्र, सबसे मधुर व्यवहार करने 
वाला तथा आनन्ददायक होता है । 


वायुरस्मा उपामन्थत्‌ पिनष्टि समा कुनन्नमा। 
केशी विषस्य पात्रेण यद्‌ रुद्रेणा पिबत्‌ सह ।।७॥ 

अ्र्थ- ( यत्‌ ) जब (केशी ) योगी मुनि (सुद्रेण 
सह) रुद्र के साथ (पात्नेण) पात्र द्वारा (विषस्य 
अपिवत्‌) विष का पान करता है, तब (कुनन्नमा 
पिनष्टि सम) कुनन्नमा उस विष को पीसती है, 
(वाय: अस्मे उपामन्थत्‌ ) वायु उस योगी के लिए 
उस विष को मथती है । 

यहां पुनः योगी के विषपान का वर्णन है, 
जिसका संकंत प्रथम मन्त्र में भी हो चुका है । 
योगी पात्र में भर कर विष पी जाता है। रूद्र 
उसका साथ देते हूँ। रुद्र प्राणों का नाम है-प्राणा 
वाव रुद्रा: ( छान्‍दों .उप. १।१६।३ ) । कुनन्नमा 
ग्र्थात्‌ दन्‍तपवित उस विष को चवा-चबा कर 
पीसती है-कुं पाथिवमन्न  पिष्ट्वा भ्शं नमयति 
मुद्करोतोति कुनन्न मा दन्‍तपक्ति: । जिद्वासहचरित 
मुखवर्ती वायु उसे मथता है। इस प्रकार मुख में 
चबाया तथा मथा जाकर वह विष योगी के उदर 
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में पहुंचता है श्ौर वहां योगी उसे अपने योगबल 
से पचा लता है। 

इस मन्त्र के साथ सूृकक्‍्त समाप्त होता है। 
संक्षेप में इस सूकत में वणित योगसिद्धियां निम्न 
हुई -अग्नि को हाथों से पकड़ लेना, विष पी लेना 
द्यावापथिवी को धारण करना, सूक्ष्म-व्यवहित- 
दूरस्थ-भूतका लिक-भविष्यका लिक आदि वस्तुओरों को 
जान लेना, वायु के साथ-साथ श्राकाश में उड़ना, 


- र८० 


( फाल्गुन २०२६, चेत्र २०३० 


पानी के अन्दर देर तक रह सकना, बादल-प्रहो- 
पग्रह आदि में विचरना । उवत मन्तों के सूर्या- 
दिपरक अर्थ भी बहुत सुन्दर हें, किन्तु प्रकृत में मुनि 
परक या सिद्धि-परक ग्रर्थों से ही प्रयोजन होने के 
कारण उन्हीं तक सीमित रहा गया है। वेदों के भ्रन्य 
कई सूक्‍त या मन्त्र भी सिद्धिपरक व्याख्यात हो 
सकते हें । आशा है विद्वज्जन इस दिशा में विचार 
करेंगे । 


आये वह मनुष्य है जो वेदिक क्रिया द्वारा आन्तर या बाह्य कम भ्रथवा अपस्‌ 
द्वारा जो कि देवों के प्रति यज्ञरूप होता है भ्रपने आपको परिपूर्ण करने की इच्छा 
रखता है। पर यह कर्म एक मात्र, एक प्रमाण, एक युद्ध, एक ऊध्व॑मुख आरोहण के 


रूप में भी चित्रित किया गया है। आ्राय॑ मनुष्य ऊं भाइयों की तरफ जाने का यत्न 
करता है, अपने प्रमाण में, जो प्रमाण कि एक साथ एक अग्रगति और ऊध्वरोहण 


दोनों हैं। संघर्ष करके अपने मार्ग को बनाता है। यही उमका ग्रार्यत्व है । 


--श्री अरविन्द । 


वेद प्रतिपायो योगः 


श्री पं० विद्यानिधि शास्त्री व्य।करणाचार्य: 


वेदालंकारभूत | प्रियवर भगवद्दत्त ! विद्वद्वरेण्य 
श्रेय: प्रेय: पथस्थस्त्वमसि नन्‌ तवश्रेष्ठसम्थ। द- 
कत्बे । 

नृत्त: श्लाध्य: समिद्धों मणिरिव मसृणों 

वेदयोग,भिधो5य । 

ख्य।तो5 क: पत्त्रिकार्या विलसतु विदधत्‌ 

स्वामभिख्या मपूर्वाम्‌ ॥॥११। 

श्रीपतञझजलिमनि विरचिते योगदर्शनशःस्त्रे 
साधनपवादे स्वाध्याय।दिष्टदेवत,सम्प्रयोग: इति 
सूत्र प्रसिद्धमू । तबरत्यव्यासभाष्यस्थोड्यं श्लोक: 
सुतरां सवंविदितश्चक।स्ति-स्वाध्याय,द्योंगम।सीत 
योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ । स्वाध्य/ययोंगसम्पत्त्या 
परमात्म। प्रकाशते ।। इति । 

अस्य;यं भाव:-स्वाध्याय।त्‌ वेदाध्ययन।त्‌ योगं 
समाधि चित्तवृत्तिनिरोधरूप॑ं ध्यानयोगं ज्ञानयोगं 
कर्मयोगं व। आसीत अनतिष्ठेतूं । अत्र स्वध्याय- 
शब्देन वेदरूपो5थ: परिगृह्मते ॥ स्वाध्यायो5ध्येतव्य: 
इत्य। दिप्राचीनाचायवचनेष वेदांथस्येव प्रसिद्धत्वात्‌ । 
पुरा प्रतिशारवं वेदानामध्ययन प्रक्रम्यतें सम । 
ञ्रत: स्वाध्यायात्‌ वेदा ध्ययनात्‌ इत्थथ: स्फटी भवति । 
ल्यब्लोपे च पञ्चमीम श्रित्य स्वाध्यायात्‌” इत्यस्य 
स्वाध्यायं वेदाध्ययनं विधायेत्यथ: सम्पग्यते | एव 
योगात्‌' इत्यपि ल्यब्लोपे पञझ्चमी । योगसम।धि 
विधाय च स्वाध्याय॑ वेदाध्ययनं अ, मनेत्‌ अभ्यस्यत्‌ । 
एवमुभयो: स्व/ध्यायथोगयों: सम्पत्त्या सम्पादनेन 
परमात्मा पर ब्रह्म प्रकाशते प्रकाशितं भवति । 
इलोको«्यं वेदाभ्यासेन सह योगाभ्य।सस्यावश्यकत्वं 
प्रतिपादयति । तथा हि-- 

वेदाभ्यासों हि विप्रस्य परम तप उच्यते । 

तपसस्तु पराकाष्ठा योगा भ्यासोस्ति योगिन: ।। 


वेंदाभ्यासों विद्याभ्यास: । योगाभ्यासश्च 
ब्रत। भ्य।स इत्यनर्थान्‍्तरम्‌ । इत्थं विद्यास्नातक: 
सन्‌ ब्रतस्नातकोउपि स्थादिति भाव: पर्यवस्यति । 
न कंबल वेदाभ्य,सेनंव सन्‍्तोष्टव्यं प्रत्युत वेदमभ्य- 
स्थन्‌ योगमप्यम्यस्येत्‌ तदेव मानवजन्म साफलय॑ 
जायते इति । 


कि च श्लोकनानेन वेदविद्यायां योगविद्याया 
अपि संकेता: सनन्‍्तीति सूच्यते । ये जना वेदं गम्भी- 
रतया5धीयते ते वंदे विद्यमानान्‌ स्फूटान्‌ अस्फूटान्‌ 
वा योगविषयक संकेत, न्‌ मन्त्रपद॑ष प्रत्यक्षमुपलभन्ते । 
ग्रत्र विवन्ध ह्याम्नाय सम।म्नातानां योगविद्याविष- 
यकाणां संकेतानां निदर्शनभूता: कतिपय मन्‍्त्रा: 
सार्थका: समुदाहियन्ते । तद्यथा-यजुवंदस्य एका- 
दर्शड्ध्याये आदितोउष्टो मन्त्रा: स्पष्टमेंब योगविद्या 
रहस्यं प्रकटयन्ति । ब्राह्मणकारश्च ते सावित्नरहोम 
शब्देन व्यपदिश्यन्ते । सबप्वपि तेंषु मन्त्रेषु सवितृ- 
णब्दोपादानात्‌ सवितेवमुख्यों देव:। तमुहिश्यव होमो 
हविर्दानमात्मबजनं॑ वा विधेयमिति तात्पयम्‌ । 
वयं तेष्वेषु मन्त्रेषु स्पप्ट योगविद्याविधानमुपल- 
भामहें। कथमितिचेदित्थम्‌ । दृश्यतां प्रथमोमन्त्र :-- 


१-युञ्जा न: प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धिय: । 
अग्नेज्योतिर्निचाय्य पुथिव्य। अ्ध्याभरत्‌ ।। यजुत्द 
११॥१ ॥। 

अस्यायमर्थ: परिस्फटति-सबिता आदित्य: । 
उपलक्षणतया आदित्यब्रह्मचारी विवक्षित: | स 
प्रथमं पूतत मन: अन्त: करणं यु>जान: युज्यमान: । 
योग: समाधि: । तद्विषयीकुर्बाण: । युज समाधो, 
युजिर्‌ योगे इत्यूभयो रपि धांत्वो: योग” इति समान 
रूपम्‌ । सृजियुज्यो: श्यंस्तु इति वातिकेन कर्मेकतेरि 


' शयना भाव्यम्‌ । छान्दसत्वात्‌ तदभाव: । ब्रह्मचारी 
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योग युज्यमान: इत्यथ्थ सविता प्रथम मनो युज्यमान 
इति प्रयोक्‍तव्ये युठ्जान इति प्रयुक्तम्‌ । शब्दभेदे- 
उप्यर्थों न भिद्यते । तदयमर्थ:-सवित। आदित्य 
ब्रह्मचारी योगं चिकीर्ष: प्रथमं मनः युञ्जान: 
मन: समाधि यृज्यमान: घधिय: कर्माणि बुद्धीवा 
तत्वाय तत्वा । छन्‍्दर्सि क्तृवों यगागम: । तनित्वा 
मनोनक्‌लानि विधायेत्यर्थ: । अग्ने: ज्ञानप्रकाश- 
स्वरूपस्यात्मन: परमात्मनों वा ज्योतिः प्रकार 
निचाय्य निश्चयेन दुप्ट्वा । चायू पुजा निशा म नयो: । 
निशामनमन्त:प्रेक्षणमम्‌ । ग्रन्तनिरीक्ष्य पृथिव्या 
अधि पृथिवीविकारेभ्योदेहन्द्रिय।दिभ्य: स्थूलेभ्यो 
जडेभ्य: उर्परि तत: पृथग्भूत॑ ञ्र/त्मज्योति: आभरत्‌ 
आअहरत । छन्दससि हस्य भः लिड्थ लेट । आहरतु 
स्वीकरोत्वित्यथं: । न खल्‌ जडपदार्थेप्वास्थावान्‌ 
भवेत्‌, अपितु निजां चितिशक्ति साक्षात्कृत्य तामे- 
वोपाददीत । मनुष्येण ब्रह्माच। रिणा सता योगिना 
भाव्य,मनोबुद्धी न्द्रिया णि संयम्य परात्मज्यो ति द्वेष्टव्य 
मिति सम्पिण्डिताथ: । 


२- युक्‍तेन मनसा वयं देवस्य सवितु: सर्वे । 
स्वरग्याय. शकक्‍त्या ॥यज्‌: ११॥२ ।। 


वयं साधारणा मनुष्या देवस्य दिव्यगुणयुक्तस्य 
सवितु: आदित्यब्रह्मचारिण: सर्व प्रसव प्रशासने 
सन्‍्तः युकतेन योगसमाधियुक्तेन मनसा चित्तेन 
शकत्या निजसामथ्यमपेक्ष्य स्वर्ग्याय स्वर्गेस्थ सुख- 
विशेषस्य निमित्तं स्वग्य, तस्मे सुखविशेषप्राण्ति- 
निमित्ताय ब्रह्मानन्दायेति यावत्‌ यतेमहीति शेष: । 
सोपस्काराणि सूत्राणीतिवत्‌ मन्त्रा अभ्रपि सोपस्कारा 
वाक्याध्याहारयुक्ता भवन्तीति बाध्यम्‌ । 


३- युक्‍त्वाय सबित। देवानूत्‌ स्वयेतोधिया दिवम्‌ । 
बृहज्ज्योति: करिप्यत: सवित। प्रसुवाति तानू ।। 
यजु: ११॥३। 


२ ( फाल्गुन-चेत्र मास २०२६-३० 


सविता आदित्यब्रह्मचारी घिया ब॒द्धचा सत्क- 
मंणा वा स्व: सुखयुकतं दिवं द्योतमा नमात्मलोक॑ यतः 
गच्छत: । इण: शर्तरि द्वितीयाबहवचने रूपम्‌ । 
देवान दिव्यगणयक्त।नीन्द्रियणि यक्‍त्वाय य॒ुक्‍त्वा । 
क्त्वो यगागम: । मनसा संयोज्येत्यथ: । यस्त्विन्द्रि 
या।णि मनसा नियम्यारभतेर््जुन | इति गीत।स्मृतिर॒पि 
श्र॒त्यथेमेवनुवदति । यदेन्द्रियणि विषयभोगेभ्य: 
परा वृत्य स्वदिवं प्रति गच्छान्‍्ति तदा तेषां ज्योति: 
प्रकाश आननन्‍्दो वा बहत्‌ भवति | सविषया दानन्दा- 
ज्रिविषय|नन्दस्य बृहत्तरत्वात्‌ू । तदेव।ह-बृहत्‌ 
महत्तरं ज्योति: प्रकाश करिष्यत: विधास्यत: देवान्‌ । 
भविष्यति लूट । लूट: शता । स एवं सविता ब्रह्म- 
चारी तान्‌ देवान तानीन्द्रिय णिनिविषये ब्रह्मणि 
प्रसुवाति प्रसुवति प्रेरयति । प्रापयतीत्यथ: । 


४- युञज्जते मन उत यण्जते धियो बिप्रा विप्रस्य 
हतो विपश्चित: । वि होता दे वयुनाविदेक 


इन्मही देवस्य सवितु: परिष्टुति: ।।यजु: ११।४। 


विप्रा मेंघाविनों जना बृहत: महत:ः विपश्चित: 
असाधारणप्रज्नस्य विप्रस्य निरतिशयमेधासम्पन्नस्य 
सवितु: आदित्यवद्‌ दंदीप्यमानस्य ब्रह्म चारिण: । 
सम्बन्ध षष्टी । तस्य साक्षात्कारायेत्यथ: । मनः 


निजमन्त: करणं युञ्जते संयोजयन्ति । उत धिय: 
बुद्धिरपि युझ्जते संयोजयन्ति । यतस्तु खलु 


गा दित्य:, तद्वज्जाज्वल्यमा नो योगी ब्रह्मच। री चोभा- 
वपषि सवित्रा परमेश्वरेण संयुक्तो भवतः ततस्तयों: 
सम्पर्कंण साधारणा अन्य मंधाविनों जना अ्रपि 
कुतों न स्वमनोधियृस्तत्न युझु्जीरन्‌ । परमात्म- 
संयुक्तेन सह संयुक्तस्यापि तत्संयोगलाभात्‌ । एक 
इत्‌ एक एवं स सविता वयुनावित्‌ वयुनवित्‌ । 
सांहितिको दीघ: | वयुन वेते: का न्तिर्वा प्रज्ञानं वा । 
वयुन॑ वेत्ति विन्दति वा वयुनावित्‌ । सकलसतृकमे- 
विज्ञानविज्ञ: होता होत्राण । शेश्छन्दरसि बहुल॑ 


गुरुकुल-पत्रिका विशेषांक ) 


लोप:, अग्निहोत्नादिशुभकर्माणि विदधे अनुतिष्ठति । 
योगक्रियामनुतिष्ठतस्तस्य सवितु ब्रेह्मचारिण एवा- 
स्निहोत्रादिकर्माण्यनुष्ठीयमानानि वस्तुतः साफलय॑ 
भजल्ते, नान्येषाम्‌। योगमन्तरा क्रियमाणानि अग्नि 
होत्रादिकर्माणि केवल नाटकमात्र क्रीडनकान्येव 
भवन्ति । देवस्य दिव्यगुणोपपन्नस्य सवितु: ब्रह्म- 
द्रष्ट: ब्रह्मचारिणो महती बृहती परिष्टुति: परित: 
स्तुतिरभिनन्दनं च जायते । ब्रह्मानन्दयुक्तस्य सूरे: 
सर्वत्र भूरि २ प्रशंसनं भवतीत्यथ: । 


५- यजे वां ब्रह्म पूर्व नमोभिविश्लोक एतु पथ्येव 
सूरे:। श्ृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पृत्रा आ ये धामानि 
दिव्यानि तस्थु: ।।यजु: ११।५॥। 


सर्वितृरूप: आादित्यब्रह्मचारी प्राह हे प्राणपानौ! 
मनोबुद्धी वा अहं वां युवां नमोभि: नमो5न्नं नम- 
स्कारश्च । अत्यल्पान्नभोजने:, उभयों: सन्ध्ययों: 
प्रणाम: प्राणायामंश्च पूव्य पूवंतन॑ सनातन ब्रह्म 
परमेश्वरं युजे संयोजयामि । श्रहं स्वीयं प्राणमपान 
च, मनो बुद्धिच परक्रह्मणा संह युनज्मि इत्यर्थ: । 
गल्पभोजनेन प्राणापानयोवंशीका र: संभवति । उक्त॑ 
च-विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिन: इति 
(गीता २. ५६) सन्ध्याकाले प्राणायामस्यानुष्ठानेन 


चाहंका रनाशाद्‌ इन्द्रियविका रना शा च्च मनो बुद्धिवशी- 


करण न्याय्यमेव । तथन्द्रिया्ां दह्यन्ते दोषा: प्राणस्य 
निग्रहादिति मनुस्मरणात्‌ । पथ्या पथ्यानि पथो- 
ध्नपेतानि शुभकर्माणि सद्विज्ञानानि इव, सूरे: मेधा- 
विन: ब्रह्मचा रिण: श्लोक: कीर्ति: वि एतु व्याप्नोतु । 
संत प्रसरतु । यथा शोभनकमंविज्ञानानि सर्वत्र 
यशों लभते तथा आदित्यब्रह्मचारिणों योगिनोपि 
यश: सत्र प्रथते । अमृतस्य अ्रमरणधर्मण: ब्रह्मण: 


२८३ 


( वेद प्रतिपाद्यो योग: 


पुत्रा: पालनीया: विश्व सर्व जना: शण्वन्तु । 
के ते सर्वे जना: शण्वन्तु ? ये दिव्यानि धामानि 
लोकान्‌ स्थानानि वा आा तस्थु: आस्थितवन्त: । 
ग्रस्मिन मन्त्रे योगथुक्तों ब्रह्मचारी स्वयंकृतमनुभवं 
प्रकाशयति-मनोबुद्धीन्द्रियसंयमाद्‌ ब्रह्मदर्शनं भवति । 
लोके विपुलं विमल॑ च यश: प्रसरीसरीति । दिव्य- 
लोकगमनाच्चा मरत्वं संपदच्यते इति । 


६-यस्य प्रयाणमन्वन्य इद्‌ ययुर्देवा देवस्य महिमा- 
नमोज सा । य: पाथिवानि विममे स एतशो 
रजा सि देव: सविता महित्वना ॥। 


यजु:११।६ ॥। 


यस्य सवितुर्देक्‍स्थ योगयुक्तस्यथ प्राणायाम- 
परायणस्य ब्रह्मचारिण: प्रयाणं प्राणपरित्यागन पर- 
लोकप्रस्थानरूपं॑ प्रगतिशील मृत्युञअजयं महिमान॑ 
महत्त्वं अ्रन्ये देवा विद्वांस: श्रोजसा इत्‌ मनोबुद्धी- 
न्द्रियप्राणनिग्रहबलेनेव अनुययु: अनुगतवन्त: । 
अन्तरेणमनोनिग्रहं प्राणनिग्नहं च यस्यानुगमनमितरे- 
देवर्द: शकमित्यर्थ: । यः सविता देव: आदित्यब्रह्म- 
चारी योगनिष्ठ: पाथिवानि पृथिवीविकाराणि 
रजांसि रजोगुणयुक्तानि देहेन्द्रियाणि लोकभूतानि 
विममे विगतमानानि करोति। असो देहेन्द्रियादिष्व- 
नास्थितोइनासक्तो निर्मम इब तिष्ठति । स 
महित्वना महत्त्वेन एतश: एवं शुक्लादिरूपविकारं 
शयति तनूकरोतीति एतश: । आतो<नुपसर्गक इति 
कप्रत्यय:ः । एतशो5डश्व: । न श्वयतीति अ्रश्वः । 
वृद्धिह /सादिविका ररहित: स्वस्थ: आत्मा सम्पद्यते 
अथवा एत॑ शुक्ल शुभ्र स्वच्छ स्वरूप विद्यते यस्य स 
एतश: । लोमादित्वात्‌ श: । श्रप्राणों ह्ममना: शुभ्र 


 इति सत्त्वनिष्ठस्यात्मन: स्वरूपनिरूपणात्‌ ।। 


माचं-अप्रैजच १६९७३ ) 


७- देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपति भगाय । 
दिव्यो गन्धव: केतपू: केत॑ न: पुनातु वा चस्पति- 
वॉच न: स्वदतु ॥| यजु: ११।७॥। 


हे सवित: देव ! दिव्ययोगशक्तिसंपन्न ब्रह्म- 
चारिन्‌ ! त्वं भगाय भजनीयाय परमानन्देश्वर्याय 
यत यजनीयं अन्त:करणं मनोबृद्धिचित्ताहंकाररूप॑ 
प्रसुव प्रेरय । यज्ञर्पात अ्रन्त:करणचतुष्टय। ध्यक्ष- 
मात्मानं च प्रसुव प्रेरय । आत्ममनसो: सम्बन्धेनेव 


योगसमाधिलाभात्‌ । भवान्‌ दिव्य: दिविभव: 
सततप्रकाशयुक्त: । दिव्यो ह्मू्े: पुरुषइति 


वचनात्‌ । गन्धवे: गां वेदवाणीं स्वगंप्रकाश वा 
धरतीति गन्धवे: । कंतपू: केत॑ प्रजानं युनातीति । 
नः अस्माक केत॑ ब॒द्धि विज्ञानं वा पुनातु पावयतु । 
व।चस्पति: समस्तसत्यमधुरवचर्सां पति: स्वामी च 
भवान्‌ नः अस्माक वाचं वाणीं वाजमन्नं च स्वदतु 
रसयतु । समाम्नायि चाम्नायेथ्न्यत्रापि-- घृतात्‌ 
स्वदीयो मधुनश्च वोचत , इति । योगयुक्‍तेनापि 
सता सदा स्वादीयसी मधुरेव वाक्‌ प्रयोक्‍तव्या, 
नाहंकृता करा वेति तात्पयंम्‌ । 


८- इम नो देव सवितयेज्ञं प्रणय देवाव्य _ सखि- 
विद सत्राजितं धनजित _ स्वरजितम्‌ । ऋचा 

स्तोम _ समर्धय गायत्रेण रथन्तरं बृहद्‌ गायत्र- 
वर्तेनि स्वाहा ॥। यजु: ११।८॥। 


हें देव संवित: ! दिव्यवोगक्रियायां प्रेरयितः ! 
ब्रह्मचारिन ! त्वं न: अस्माक इसमे प्रत्यक्ष यज्ञ यजन- 
योग्यं मनः प्रणय योगसमाधो प्रेरय । कीदुशं यज्ञ 
मित्याकाडक्षायामुच्यते-देवाव्यम्‌ू । देवानवतीति 
देवावी:। तम्‌। देवा: इन्द्रियाणि तेषां रक्षक प्रियंच । 
मनसा विनेन्द्रियाणामप्रवृत्ते: । प्रातिस्विकविषय- 
सहितानीन्द्रियणि अनुस रदपि मन: स्वयं निर्विषय॑ 
तिष्ठतीति मह॒दाश्चयं कलयति । चित्तमेवेन्द्रिय- 
प्रणाल्या बहिनिगत्य विषयेण संयुज्य तत्तदाकारेण 


सर्प 


(फाल्गुन-चेत्र मास २०२६-३० 


परिणमते तथापि चित्तस्थ न कश्चिद विषय: 
स्वकीयो भवति । अत एवं पतञ्जलिप्रोक्तयोग- 
सूत्रे प्रत्याहा रलक्षणमित्थम्‌- स्वविषयासम्प्रयोगे 
चित्तस्य स्वरूपान॒ुका र इवन्द्रियाणां प्रत्याहार: इति, 
सखिविदम्‌ - सखायमात्मानं वेत्ति विदति वा स 
सखिवित्‌ तम्‌ । देंहे श्रात्मना सह सम्पृक्तत्वात्‌ 
मनसंवात्मनोज्ञानं भवति नन्द्रियान्तरेणेति सिद्धान्तात्‌ 
सत्राजितम्‌ - सत्रा सहेव जयतीति तथाविधम्‌ । 
मनसो निरोधे सति सकलानामपीन्द्रियाणां सहैव 
निरोधात्‌ । धनजितम्‌ - गवादिधनानामुपलब्धि- 
साधनत्वात्‌ तज्जेतारम्‌ । मन के हारे हार है 
मन के जीते जीत । इति हिन्दीभाषाभाणक सर्वंधनेषु 
समस्तव्यवहा रेषु वा मनोविज्ञानस्य प्राबल्यमुद्घोष- 
यति । यदि मनसा आत्मानं धनिनं मन्यते तदा 
धनी एवं भवति, दरिद्र॒त्वाभिमाने दरिद्र:। स्वरजितम्‌- 
स्व: सुखं सन्‍्मार्ग वा जयति प्रापयतीति तादशम्‌ । 
मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोरिति स्मरणेन 
बन्धमोक्ष।परपर्यायें सुखदु:खे चित्तान्वायत्ते एवेति- 
निशविवादम्‌ । हे योगिन ! त्वं चित्तसमाधानाय 
ऋचा स्तुतिपरे: ऋग्वेदमन्त्र: स्तोम॑ भगवत्स्तुति 
समूहं समधंय समुरद्धि नय । गायत्रेण गायन्तं ब्ायते 
इति गायत्री । तदसयुक्तेन छन्दसा साम्ना वा 
रथन्तरं साम समधय । रथं शरीररूपं तारयतीति 
रथन्तर: । ब्रह्मचर्यं योगों वा । ब्रह्मचयेंण योग- 
समाधिना च शरी ररूपस्य रथस्य तारणं सुशकमंव । 
अत्र कः सन्देह: । ब्रह्मचर्येण तपसा, मृत्योविजय- 
लाभात्‌ । गायत्रवर्तेनि गायत्नं वर्तनि: मार्गों यस्य 
ताद॒र्श बृहृत्‌ साम च समधय । बृहदत्न आत्मा 
विज्ञेय: । तस्य बृहत: आत्मन: समर्धनाय गायत्नी- 
मन्त्रजपो मध्यमा्गंमा पतति । एतत्‌ स्व स्वाहा 
सुष्ठु शोभनं वागू आह । स्वस्थ आत्मन: योगाग्नौ 
आहुति वां स्वाहा बोध्या। उक्त चाथवंवेदेडपि- 
स्वाहा एभ्य: । दुराहा अमीभ्य: इति । श्रथवे . ८. ८ 
२४) एभ्य: योगिभ्यो देवेभ्य: स्वाहास्तु ॥ अ्रमीभ्य: 


गुछकुल-पत्तिका विशेषांक ) २८१ [ दंद प्रतिपादों योग: 


पोगरहितेभ्योभुरभ्योएजितेद्धिय भ्यो दुराह दृष्ठ सहोमहत्‌ ॥ इति (सामवंद २.१२१६) इद्रस्य 
वागसु इत्यथे: । जोवात्मनः को तो बाह याव्तलक्षणों सामबेदे 
प्रोक्तो | ग्रह मय प्राणापानाववति । बाह प्रयले 
निष्पन्नेन बाधु विल्ोडन इति वा व्यूलप्नेन बाहु 
शब्देन प्राणापानयोयलविशेषयो: से म्यात्‌ । प्राणा- 
आन ओए आताओ औ गनयोगतिनिरोधे पति ग्रतुर मलविश्षपावरणण 

* भतानां वित्तवत्तीनां महू:स्वः बल॑ जित॑ भवतीत्यति- 


र्गा ः न्‍ ४ ! - धर । «् कं 
बज शत ल्‍ कक .. रोहितमेतत्‌ ।तर जागृतो ग्रस्वणजों सत्सदौ व देवो 
वसाने सामबेदसायं मल्नो रिरीक्षयताम-इद्स्थ (बज: ३४.१५) इस्याम्नायेपि तावेब देवों सपत 


बाहू स्थविरों युवानावप्रधृधों सुप्रतीकावसह्ों। ऋषिष प्रविष्टों समाम्तातों प्रतीतो भवत ईति 
तो युब्जीत प्रथमों योगग्रगगत याभ्यां जितमसुराणां संक्षिप्तमनवक्षिण्त व वचः प्रोच्य विस्मामि । 


इत्थमतषष्टो मन्त्र योगविषयका: प्रोक्‍्ता: । 
मत्ति चेव॑ जातीयकान्यस्यान्यपि इद्रों दधौचो 
प्रस्थभिव त्राष्यप्रतिणुत: । जघान नवतीनेंव 


वेदयोगः 


श्री स्वामी भगवदाचार्य: 


हर्षश्रीकरे विद्वत्कर गुरुकुलपत्निकाया वेंद- 
योगाडूः: शशाडू इव शोभतेतराम्‌ । अहमामन्त्रि- 
तोस्मि तत्न किमपि वेदयोगरविषये प्रस्तावयितुम । 
परमत्र न हि स्पष्टतया वेत्तुं शक्यतें मया, अंकोय॑ 
बेंदाडुरी वा योगाडूुगी वा। अथवा वेदेषु प्रतिपादितो 
य्रो योगस्तस्य प्रख्यापकोजड्ुरो वा | ततो वेदप्रतिपाद्यो 
योगस्तस्यायमदड्ू इत्येवार्थभवधायं प्रयोजयामि 
मदीयां लेखनीम्‌ । म्रमस्तु निम्नमे: क्षन्तव्य एव । 
...वेदेष्‌ सर्वविद्यानां मूलमिति वेदेद्धश्द्धाभराणां 
बहुनां वेदाभिमानिनां वेदविषयकेण प्रेम्णा प्रणतों 
नयः । तेष्वेवाहमपि कोपषि । अत एव वेदे योग- 
विद्याया अ्रपि निर्देशों यया कयापि रीत्यस्त्येवेति 
निदर्शयामि । 

योगश्चित्तवृत्तिनिरोध इति भगवान्‌ पतंजलिः । 
क्लेशकर्मंविपाकाशयपरिपन्थिचित्त वृत्तिनिरोधों योग 
इति सर्वेदशनका रा: । विषयेष्वलं प्रत्ययवत उदा- 
सीनस्य वहिरिन्द्रियेभ्यो व्यावृत्तं मनो यदा आ्रात्म- 
मात्रनिष्ठे भवति तदा तत्कर्मानृगुणप्रयत्नाभावात्‌ 
कर्म मनसि नोत्पद्यते । स्थिरतरं मनो भवति । स 
एवं योग इति वशेषिकोपस्का रे । अभ्रथवा आत्मस्थे 
मनसि षडड्ढयोगेनेन्द्रियादिक परित्यज्य मनो यदा 
आत्ममात्रे तिष्ठति तदा मनसि कमंणोनुत्पाद: । 
तदा मनो निश्चलं भवति । तदवस्थायां शरीरा- 
वच्छेदेन दुःखं न जायते। स आत्मना बाह्यव्यावृत्त- 
मनस: संयोगो योग उच्यते । एतादशों योगस्य 
षडजड्भानि । अथवा इन्द्रियाणि विषय भ्यः प्रत्याहत्य 
इन्द्रियेभ्यों मन: प्रत्याहत्य साक्षात्कतेव्ये वस्तुनि 
मनः प्रणिधानं योग: | योगं संयोगमित्याहुर्जीवा- 
त्मपरमात्मनोरिति मिश्रा: देवतानुसन्धानं योग इति 
नारदपञ्चरात्रानुय।यिनः । चित्तद्वा रेण आत्मेश्वर- 
सम्बन्धो योग इति स्वंदर्शने नकुलीशमतम्‌ ।चिक्तं 
तु प्रमाणमात्रव्यद्भ या विवेकप्रवृत्तिरिति सर्वदर्शन- 


संग्रहें। सर्वेविधयोगानुग्रहे चित्तस्य व्यापकता । 
चित्ताभावे चित्तवृत्यभावे वा न किमपि कर्तु मन्‍्तुं 
सन्धातुमनुसन्धातुं वा केनापि शक्‍यते । चित्तस्य 
स्थय तु नोपेक्षणीयम्‌ । चित्ताभावे चित्तवृत्त्यभावः । 
तदभावे स्वविधज्ञानाभाव: । सत्यपि ज्ञानाश्रये 
ज्ञानगुणेणों वा विभोौ वात्मनि चित्ताभावे सर्वज्ञाना- 
भाव: । ज्ञानगुणक आत्मनि करणीभूतं चित्त तु 
चयनीयमंव । 

एतादुग्योगयोगस्तु वेदेष्वस्त्येव । तथाहि-- 
सीरा युड्जन्ति कवयः (ऋ. १०।१०१।४) कवयः 
क्रान्तदर्शिनों विद्वांसः सीरा सीरां बन्धक्षयकर्तारं 
योगम्‌ । षिज्न बन्धने । रीह क्षये । युञ्जन्ति 
प्रयुझजन्ति । योग॑ साधयन्ति कुवेन्ति वा । योगस्तु 
त्रिधा । ज्ञानयोंगों भक्तियोंग: कर्मेयोगश्च । योग- 
त्रय॑ युड्जन्ति कवयः । चित्तवृत्तिनिरोधस्तु सर्वत्र 
युज्यते । ज्ञानयोगोषि चित्तवृतिनिरोधस्य प्रयो- 
जनम्‌ । भक्तियोगे कर्मयोगे चापि । भक्तियोंग तु 
तन्निरोधस्य परमावश्यकता । न स्याच्चेत्‌ चित्त- 
वृत्तिनिरोध:, न चिन्तयितुं शक्‍नोति कोपि कौपी- 
नवान्‌ योगी वन्धनच्छेतारं शान्तिप्रदातारं परमा- 
त्मानम्‌ । न च नित्यसिद्धात्मनोर्जीवपरमात्मनोनि- 
त्यत्वात्‌ संयोगो$सिद्ध: । आत्मपरमात्मनोरुभयो रेव 
विभुत्वा न्नित्यत्वम्‌ इत्यवधेयम्‌ । न । न हि विभुत्व॑ 
नित्यत्वे प्रयोजकम्‌ । विभुन्यपि आकाशे न नित्यत्व॑ 
कस्यापि मते । जीवविभुत्वा ड्रीकार मरणोत्त रकाले 
जीवात्मनां कृतकर्मानसारेण तत्तललोके तत्तद्योनों 
गमनमसिद्धं स्यात्‌ । परं केचन जीवात्मविभुत्वस्वी- 
कारेपि नोक्‍्त दोष इति मन्यन्ते । तेषां मते यथा 
विभुनित्योपि च परमात्मा तत्तदनेकरूपेणावतरति 
भूमौ मनुष्यरूपेण वा पशुरूपेण वा तथव विभुरा- 
त्मापि तत्तललोकगमनं करोतीत्यवधेयम्‌ । न चर 
सर्वेशक्तिमत:ः परमात्मनस्तथावतरणं नासज्भ तं 


मार्च-अप्रेल १९७३ ) २८७ ( फाल्गुन-चेत्र मास २०२६-३० 
परमल्पशक्तेर्जीवस्य तथाविधानमनौचित्यमा- प्राणायाम उपदिष्ट: । “यमोददात्यवसानमस्मे' 
वहति । किचोभयोरात्मनोर्जीवेश्वरयोनित्यत्वमेव. यमस्य फल श्राववयन्‌ भगवान्‌ वेद: कथयति- 


स्वीकतंव्यं न हि जीवात्मनो विभृत्वमपि | एवं 
चेकस्य विभुत्वादपरस्या णुपरमाणत्वान्न संयोगे कापि 
क्षति: । न भवति निराकारयो: संयोग इति तु न । 
परमात्मन: सर्वेंसंयोगित्वाज्जीवसंयोगो न व्याहतः । 
अथवा तत्र धायधारकसम्बन्धो मन्तव्य: ।स दाधार 
पथिवी मित्या दिरीत्या तादुक सम्बन्धसिद्धि: । कि कष 
निराकारं वस्तु न कस्यापि वस्तुन आधारत्वं भजते 
इति नापादनीयम्‌ । स दाधार पृथिवीमिति बेद- 
वचनोपरोधशिया निराकारस्यापि परमेश्वरस्या- 
धारत्व॑ स्वीकरणीयमेवेत्यलमनपस्थितचिन्तया । 
उपस्थितं तु विचाये योगवस्तु । 
सुप्रकेते जीवस मनन्‍्म धीमहि' ऋ., १०॥३६।५ 
इत्यनेन जीवसे जीवनाय मनन यत्‌॒ज्ञानम्‌ । तेन 
यस्य मारने भवति तस्य ब्रह्मणो ध्यानं धीमहीत्यनेन 
विहितम्‌ । नीरूपपदार्थस्य कुत्राप्यवस्थितिन विरो- 
धाधायिका । निराकारे साकारपदार्थस्या वस्थितिन 
दुस्तक्या । निराका रेपि परमेश्वर साकार जगदव- 
तिष्ठत एवंति सर्वानभव:। न हि परमेश्वर 
किड्चिदवतिष्ठते तस्याधारत्वासिद्धरिति तु न। 
तदाधारत्वानद्भीकारे वंदवचनंविरोध: स्यात्‌। 
तथाहि, स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमा मिति । 

कि च निराका रयो: संयोगोौ नाज्भीक्रियते चेत्‌ 
कथं निराकारशब्दाका शयोराधाराधेयभावसिद्धि: 
स्यात्‌ । न च तत्र नास्ति आधाराधेयभाव इति 
वाच्यम्‌ । शब्दस्य गणत्वात्‌, तस्याधारभतं 
किड्चिद्‌ द्वव्यं तु कैलपनीयमेव । अगत्याका णस्यव 
तदाधारत्व स्वीकर्तेव्यम्‌ू । निराकारेपि नभसि 
अगत्या यथा शब्दाश्रयत्व॑ कल्पते तथव परमा- 
त्मनो नीरूपत्वेपि जगदाधारत्व॑ न विसुध्यते । 
एवं च संयोग: कल्पनीय एवं । अलमप्रासज्िक- 
वस्तुप्रस#जनेनति । 

प्रकृतंतु चिन्तयामि | यमनियमा दयोपि धारणा 
ध्यानसमाध्यादयोपि योगाड्भत्व॑ भजन्ते । एतान- 
न्तरेण योगासिद्धि: । अतः: प्रद्शयामि एतेषाम- 
स्तित्वमर्थादुपदेशों वेदेष्वस्त्येवेति । “नसोयंम 
इति ऋग्वेदमन्त्लांशे यम: श्रयते । अनेन प्रयोगेण 


यमोस्म उपासकाय योगिनं वा अवसानमवकाशं 
ददाति सवेत्र प्रतिष्ठास्थानं प्रयच्छति । यमानां ये 
रक्षका: परिचारका वा तेषां सत्र प्रतिष्ठा 
संजायतें । 

दशानामेक कपिल समान: ऋ. १०।२७।॥१६ 
इत्यत्न॒ दशानामिन्द्रियाणा मेकस्थ त्व॑ सूचयति । 
समानत्वम एकस्थत्वम ग्रनेन द्यौश्च त्वा पथिवी 
यज्ञियास । निहोता रम॒ सादयन्ते दमाय ऋ . ३।६१३। 
श्रस्या मृचि दमावाप्तये प्रयत्न: सूचित: । दमोपी- 
न्द्रियसंयमोपि योगा झ्भमेव । 

ग्रायमिरे रथ्यो अग्ने अश्वा:' 
अत्वाश्वानामिन्द्रियाणां विषयेष्‌ 
यमों विहित: । 

'पर्यन्य आसते येषां सख्य असि श्रितः ॥। 

ऋ., ३।६।३।। 

येषां यस्य सख्य समानभात्रे समानंभावा- 

प्तये श्रित: संलग्नोसि तेषां तस्य परमेश्वरस्य 

ग्रन्ये योगिन: परि-:-आसते परित: आसते १ 
ग्रनेन उपासननम आसन चोपदिप्टम । 

गोधा तस्मा अयथ कषदतत । ऋ. 
१०।२८।१०।। गोधा गवामिन्द्रियाणो धा ध्वाता 
संयमी एतत्‌ अयथम्‌ अनपमम ब्रह्म कर्षत झ्राकृष्ट 
करोति । ऐतेनापि योगाड् दुरूहेण पथा निरुक्‍तं 
भंवति । 

“निरुद्धश्चिन्महिषस्तर्ष्यावान्‌' एतेन जगद्दभक्षो 
निरोध: शिक्षितों भवति । निरोधो मनो- 
निग्रह: 

यां मेधां दंवगणा इति मन्त्रेण या मेधा प्रद- 
शिता सा एव योगे ऋतम्भराशब्दनाख्याता ! 

वदंष पुरुषसूक्तादिना जीवात्मन: प्रदर्शित 
नित्यत्वं योगदरशनेपि स्वीकृतम यथा 'सदा ज्ञाता- 
श्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभो:  पुरुषस्यापरिणा मित्वात्‌ ॥। 
केवल्यपाद, सूत्र १८ 

एवं प्रायेण सर्वे एव योगविषया वेदेष्वषि 
यत्र तत्र निश्षिप्ता: सन्ति । ग्रन्थस्यायं विषयः, न 
फेवंल मासिक पत्रस्येति । + 


ऋ, ३।६।८* 
शीघ्रगतिकानां 


वेदे योगविद्या 


श्री जगन्नाथों वेदालंका र: अरविन्दाश्रम: पाण्डिचेरी 


निखिलविद्यानिधानं वेदभगवान्‌ इति न कस्य 
विदितं विदितवेदितव्यस्थ ! बेदो5डखिलोधमंमूलम्‌' 
'सर्वज्ञाममयों हि सः, चातुेण्यं क्यों लोका- 
शचत्वा रश्चाश्रमा: पृथक । भूतं भव्यं भविष्यञ्च 
सर्व बंदात्‌ प्रसिद्धधति ॥। १इति बेदतत्त्वविदो 
मनुमहा रा जस्य वचनानि बेदस्य सर्वविधविद्याबीज- 
त्वमुपपा दयन्ति । मानवनि:श्रेयस-साधकस्य योगस्य 
तु सकलतत्त्वानि वेदमन्त्रेषु सुस्पष्टं संकेतितानि । 
तेषु कानिचिद्‌ वयमत्र वेदमन्त्राधारेण विवरीष्या म: । 
युजिर्‌ योग इति रौधादिकाद, युज समाधोौ 
(समाधिश्चित्तवृत्तिनिरोध:) इतिदेवादिकाच्च 
धातोर्भावे करणे वा घछक्णि निष्पाद्यममानो योग' 
इति शब्द: परमात्मना सह आत्मनों योजन संयोगं, 
सायुज्यम्‌ ऐकात्म्यं वा, तस्य ऐंकात्म्यस्य साधनं वा 
आह ।२ सोड्यं योगशब्द: 'यस्मादते न सिध्यति 
यज्ञों विपश्चितश्चन । स धोना योगमिन्वति ॥। 
ऋ .१.१८.७ 
इत्यस्मिन्‌ मन्त्र प्रयुक्त: साध्यसाधनोभयवा च- 
कतया व्याख्यातुं शक्य: । तथा हि--यस्माद्‌ देवाद्‌ 
ऋते विना विपश्चितश्चन प्रकाशपूर्णस्य ज्ञानिनोइपि 
यज्ञ: न सिध्यति न सफलीभवति स देव: धीनां 
तेषां विपश्चितां ज्ञानिनां बुद्धीनां कमंणाञऊच योगम्‌ 
एकाग्रध्यानम्‌, तस्मिन्नेव देवे अन-यकाग्र ताम्‌ इन्बति 
अहेति, यद्वा धीनां तेषां बुद्धीनां क्ंणाञऊच योगं 
स्वात्मना सह सायुज्यम्‌ इन्बति व्याप्नोति तेषां 
१. मनुस्मृति अ.२.६;२.७; १२, €७।२ 
२. योजनमेब योग: सायुज्यं समाधिरवा 
(भावघञा ) । युज्यतेउनेन करणेन आत्मा 
परमात्मना सह इति योग: सायुज्यस्य समाधे- 
बा साधनम्‌ (करणे घञ्म_)। योगस्समाधि: इति 
योगभाष्यकारो मह्षिव्यास: ।। 


बुद्धि: तेन देवेन सह तदाका रताम्‌ एकात्मतां वा 
याति, तेषां कर्मस्वपि स झोतप्रोतो भवति, तद्गत- 
चेतसामेव तेषां सर्वा: क्रिया: प्रवर्तन्ते इति भाव: । 
अस्मिन्‌ मन्त्र योगशब्दस्य अयमेवार्थ इति स्वयं 
बेदस्येव अन्त:साक्ष्येण साधयितुं शक्यम्‌ । यजुवेंदस्य 
एकादशाध्या यस्य प्रथमपञथ्चमन्त्रा वेदानामुपांगभूतस्य 
योगदर्शनस्येव मूलतत्त्वं सुविशदं प्रतिपादयन्ति । 
ते च पातञज्जलयोगदर्शनस्य मूलोदुगम इत्यपि 
सुवचम्‌ | त इमे अत्र उपन्यस्यन्तें-- 
युञु्जान: प्रथम मनस्तत्त्वाय सविता धिय: 
अग्नेज्योतिरनिचाय्य पृथिव्या 5गध्य।भरत्‌ ॥॥१ 
युक्तेन मनसा वयं॑ देवस्य सवितु: सबे । 
स्वर्ग्याय शक्‍्त्या ।॥२॥। 
युक्‍त्वाय सविता देवान्‌ त्स्वयेतो घिया दिवम्‌ । 
बृहज्ज्योति: करिष्यत: सबिता प्रसुवाति त।न्‌ ॥।३ 
युञझजते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य 
बुहतो विपश्चित: । 
वि होता दर्ध वयुनाविदेक इन्मही देवस्य 
सबितु: परिष्टुति: ।।४।। 
युजे वां ब्रह्म पूव्यंँ नमोभिविश्लोक एतु 
पथ्येव सूरे: । श्वृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये 
धामानि दिव्यानि तस्थु: ॥५॥। 
निगदव्याख्याता इवेते मन्त्रा:। एप चतुर्थो 
मन्त्र ऋग्वेदंषपि (५.५१) दृश्यते । तस्यव्याख्यां 
कुवेन्त: श्रीअरविन्द पादा झाहुः- विप्रा: प्रकाश- 
सम्पन्ना मनुष्या : बिप्रस्थ प्रकाशमयस्य बहुत: विशा ल- 
स्य विपश्चित: विशददृष्टिसम्पन्नस्थ च सवितुविषये, 
तं॑ प्रति इत्यथे: मनः युड्जतें स्व मनः योजयन्ति 
उत अ्रपि च धियः यूञ्जते स्वविचा रान्‌ योजयन्ति । १ 


१. वेदरहस्यम्‌ पृ. ४३ । 


माच-अप्रेल १६९७३ ) 


अ्स्य मन्त्रस्य देवता सविता । स हि सौर- 
ज्योतिष: सत्यज्योतिषश्च अधिपति: । यावत्‌ 
मनुष्या अ्रस्य सौरज्योतिष: कामपि कलाम आत्मनि 
ग्रहीतुम्‌ श्रारभनन्‍्ते तावत्‌ ते स्वां सम्पूर्णा मनोमय 
सत्तां तस्यथा विचारसामग्रीझच स्वान्त:स्थितदिव्य- 
सूयस्थ चिन्मयसत्तया सह योक्‍त्‌ प्रयतन्ते । अर्थात्‌ 
ते समस्तामपि स्वां तिमिराच्छन्नां मानसिका वस्थां, 
सर्वानपि स्वान्‌ भ्रान्तविचारांश्च स्वात्मनि अभि- 
व्यक्तेन अनेन प्रकाशन सह योजयन्तीव (युञ्जत ), 
येन श्रयं॑ प्रकाश: मनसो धूमलत्वं निर्मेलत्वे, विचा र- 
गतप्रमादांश्च तेषु सत्येषु परिणमयेद्य।नि ते विक्रत- 
तया निरूपयन्ति । एतद्‌ योजनमेव तेषां योगों 
भवति (युञ्जते) । १ 
एवमेव, 
यूयं तत्‌ सत्यशवस आविष्कर्त महित्वना । 
विध्यता विद्युता रथ: ॥। 
गृहता गुृह्मयं तमो वि यात विश्वमत्रिणम्‌ । 
ज्योतिष्कर्ता यदृश्मसि ।॥। 
ऋ,१.०६.€-१० । 
अ्नयोम॑न्त्रयों व्याख्यानं विदधतो योगिराजा: 
श्री अरविन्दा आ्राचक्षते -रहुगणृपुत्रस्थ ऋषेगोतिमस्य 
मरुत्सूक्तगतमन्त्रढ्वयेंइस्मिनू गोज़मो मरुदगणमावाह्य 
ज्योति्भिक्षामर्थयते--- सत्यबलेन बलिनो यूय॑, 
है मरुत: युष्माक॑महिम्ना तत्‌ परमतत्त्वं प्रका- 
शतां न:। विद्युत्समेन स्वीयालोकेन विध्यत राक्षसम्‌ । 
हृदगुहायां निहित॑ (गुह्ाम्‌) अन्धकारं निगृहत, 
अन्धका रो5सौ सत्यस्य ज्योतिष्पूरे निमग्न: सन्नदुश्यतां 
यातु । पुरुषार्थस्य सकलभक्षकान्‌ समुत्साय अस्मदभी- 
प्सितं ज्योतिराविष्कुरुत ।-अ्रत्न मरुदगणो न हि 
मंघहन्ता वायु: श्रपि तु पञ्च प्राणा:। तमो नाम 
हृदगतो भावरूपो$न्धकार:, पुरुषाथभक्षकास्तावत्‌ 
षड्‌ रिपव: ज्योतिश्च परमतत्त्वस क्षात्का रस्वरूप- 


लि अ्कामक ऋष्नरताभाक उत्एअ/ ० समापा ला जाकफाकज गहन. 


१. वेदरहस्यम्‌ पृ .४८-४६ । 


२८६ 


( फाल्गून २०२६, चेत्र २०३० 


ज्ञानस्यालोक: । अस्य ऋगरद्वयस्य अनया व्याख्यया- 
अध्यात्म तत्वं, वेदान्तस्य मूलप्रतिपाद्यं, राजयोगस्य 
प्राणायामप्रणाली चेत्येतत्‌ स्वंमपि सम्प्राप्तं वेद ।“१ 

प्राण सम्पूर्णनियन्त्रे अस्मिन्‌ मरुत्स्तोत्रे मरुत्‌' 
पद-द्योतित पञ्चप्राणेषु सम्पूर्णप्रभुत्वप्राप्त्या, प्राणा- 
यामसाधनसम्पदा योगाभ्यासिनों ये शक्तेरारोह 
णावरोहणानुभवा भवन्ति ते अथवंवंदे प्रतीकात्मक 
भाषया एवं संकतिता:-- 

पृष्ठात्‌ पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्‌ 

दिवमा रुहम्‌ । 

दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वज्योतिरगामहम्‌ ।। 

अग्रथ० ४.१४.३ । 

ग्रत्न पृथिवी, अन्तरिक्षम्‌, द्यौ: क्रमशः अन्न- 
प्रण-मनोभूमिका नां प्रतीकानि, स्वश्च मनो5तोता- 
5वाइुमनसगोचर विज्ञान भूमिकाया: । पातञऊजल- 
योगदर्शनानुसा रमिमा भूमिका: विक्षिप्तसम्प्रज्ञाता- 
असम्प्रज्ञात-कं वल्यभूमिका बोध्या: । ' यत्सानो: सानु- 
मारूहद्‌ भूयस्पष्ट कत्वेम । तदिन्द्रोग्रर्थ' चेतति 
यूथन वृष्णि रेजति ।/ (ऋ .१.१० .२) इति मन्‍्ते- 
$पि योगाभ्यासिन: चेतनाया: शिखरात्‌ शिखरं 
प्रत्य रोहणम्‌, प्रत्येकशिखराच्च प्राप्तव्योच्चत रशि- 
खरस्य स्पष्टसन्दर्शनं निरूपितम्‌ । 

चेतनाया उत्तरोत्तरारोहणक्म प्राप्या अनु- 
भूतय: बेदे बहुत्र वणिता: । अथवंवेदस्य  अष्ट- 
चक्रा नवद्वारा देवानां प्रयोध्या । तस्यां हिरण्यय: 
कोश: स्वर्गों ज्योतिषाबृत:। (झ्रथ .१० .२. ३१) 
इत्यस्मिन्‌ मन्तरे अष्टचक्राणां हिरण्मयविज्ञानकोषस्य 
च ऋषिक्ृत: साक्षात्कार एवं संकीतित: । 

वेदिकयोगसाधनाया ध्येयम्‌ आत्मपरमात्मकय॑ 
साधना भ्य।सिन: परमास्पुहारूपेण निम्नाड्ितमन्त्रे 
निर्दिष्टम्‌-- 

यदर्ने स्यामहं त्वं त्वं वा घा स्‍्यथा अहम्‌ । 


१. श्रीअरविन्देर मूल बांगलारचना वली, पृ . २४ । 


गुरुकु ल-पत्निका विशेषांक ) 


स्पष्ट सत्या इहाशिष: ।। ऋ,८.४४.२३। 

दर्शितान्यस्माभि: संक्षेपतों योगस्य मूलतत्त्वानि 
वेदमन्त्राधारत: । प्राचीना अर्वाचीना वा सर्वेडपि 
योगमार्गा वेदमूलका इत्यत्न कः सन्देह: ? परन्तु 
किमनेन नीरसेन बौद्धिकविवेचनेन यावद्‌, वयं 
वेदवर्णितं: सरल-सरसे: योगसाधनासोपानेयोंगध्येय- 
भूतात्मपरमात्मस क्षात्का रप्राप्तिक्रमं न॒प्रदर्शेयेम ? 
स एवाधुना प्रदश्यते । 

आदोौ योगसाधक: मन्त्रो गुरु: पुनरस्तु' (ऋ. 
१. १४७ .४) इति मन्त्रानुसारं बेदमन्त्र वा तत्प्रदा- 
तारं कमपि ब्रह्मनिप्ठे सिद्धयोगिनं वा गुरु कृत्वा 
युजञ्जान: प्रथमं मन: इत्यादिपूरवपन्यस्तवेदमन्त्र- 
प्रदशितदिशा योगमार्गमूधन्यभूतध्य।नयोगम्‌ १ 
अभ्यस्येत्स्वीयं मन:, बुद्धि कार्यकलापञऊच अनन्य- 
तया परमेश्वरेण सह योजयितु धारणाध्या नविधि- 
मनुसरेत्‌ । अ्रथ स 'मित्नस्याहं चक्षुषा सर्वाणि 
भूतानि समीक्षे (यजु. ३६.१८) इतिमन्त्ननि- 
दिष्टदिशा शिवसंकल्पपूवक भूतमात्र प्रति मंत्री- 
भावनामभ्यस्येत्‌ । ईशावास्यमिद सर्वम्‌! (यजु . 
१.४० .१) यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति। 
सर्वंभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ।। (यजु . 
१.४० .६) इत्यादिमन्त्रानुसारं सवभूतेषु समद- 
ष्टिमू ऐकात्म्यदृष्टिं चानुशीलयेत्‌ । तथा हि 
'अस्ति कश्चन परमाद्ेतस्य भाव: स एवं आत्मेति । 
यथा यद्यत्‌ स्फुरति तत्तत्‌ स्वरूपमेवति भावयेत्‌ 
सर्वभूतेषु समदृष्टिज्चेति । (सिद्धसिद्धान्तपद्धति:, 
२-३८) । ततश्च स्वहृदयस्य सर्वानपि भावान्‌, 
सर्वा श्च सांसारिक सम्बन्धान्‌ अन्यांश्वापि अलौकिक 
कल्पनीयसंबन्धान्‌ भगवति एवं नियोजयेत्‌ । तथा 
चाह भगवान्‌ वेद:-- 
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१. अश्वमेधसहस्नाणि वाजपेयशतानि च । 
एकस्य ध्यानयोगस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ।। 
--योगमा तेण्ड: 


२€० 


( वेद योगविद्या 


१. शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिव राय झा कुहचि- 

द्विदे । नहि त्वदन्यन्मघवन्न श्राप्यं वस्यों अस्ति 

पिता चन ।| ऋ. ७.३२.१६ । 

२. त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो 

बभूविथ । अधा ते सुम्नमीमहे । ऋ. ८. ६८.११ 
सामवंद ११७० 

३. त्वं त्राता तरणे चेत्यो भू: पिता माता सदमि- 

न्‍्मानुषाणाम्‌ ॥| ऋ.६.१.५। 

४. अच्छा म इन्द्र मतयः स्वविद: सध्यीचीविश्वा 


उशतीरनूषत । 
परिष्वजन्ते जनयो यथा पति मय न शून्ध्यू 
मघवानमूतये ॥ ऋ.१०.४३.१ । 


५. पवमानस्य ते व पव्ित्रमभ्यन्दत:ः । 
सखित्वमा वृणीमहे ।। ऋ.€.६१.४ । 

६. उत वात पितासि न उत भ्रातोत न: सखा । 
सनोजीवातवे कृधि | ऋ. १० .१८६.२.। 
इत्य।दिभि: परश्शतमन्त्रवेदा अस्मानुपदिश- 

न्ति यत्‌ पितृ-मातृ-पुत्र-मित्र-कलत्न-बन्धुबा न्ध वसम्ब- 

न्धा: सर्वषाम्‌ अ।दि जनक सत्ये5नन्ये च बन्धों भगवर्ति 
एवं नियोज्या नान्यस्मिन्‌ । सांसारिकासवती 

निरसितूं नासित अन्या कापि सरला। सरसा च 

सृतिरिति स्वथाइवदातो5्यं वंदिकसिद्धान्त: । 

न च केवल सर्वे सम्बन्धा: अ्पि तु सब अपि 
कामा:, सकला: कामना:, तज्जन्या: क्रोधलोभ- 
मोहादयों भावाश्च देवान्‌ प्रति देवाधिदेव॑ प्रति च 
परा वर्त्या:, तस्मिन्नेव निवेश्या: । तथा चोक्‍त॑ बेदें-- 

ऋ्रत॒यन्ति क्रतवों ह॒त्सु धीतयो बेनन्ति वेना: 


पतयन्त्यदिशः । न मडिता विद्यते अन्य 
एभ्यो देवेधष में अ्रधिकामाश्रयंसत ।। 
कऋ.१०.६४.२ । 


सकलह॒दभावा नां निखिलकामनानाओझ्च भग- 
वति नियोजनेन तेन सह सारूप्यं सुलभमिति किमत्र 
वकक्‍तव्यम । तथा चोक्‍तं भागवते -- 


मां-अप्रेल १९७३) 


काम क्रोध भय स्नेहमंक्य सौहदमंव च । 
नित्य हरो विदधतों यान्ति तन्मयतां हि ते ॥॥ 
यत्न यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकल धिया। 
स्‍्नेहाद्‌ दाद भयाद वापि याति तत्तत्सरूपताम्‌ ।। 
कीट: पैशस्कृतं ध्यायन्‌ कुड्ां तेन प्रवेशित: । 
याति तत्सात्मतां राजन पूर्वरूपमसंत्यजन ॥। 
१०.२€.१५; ११.६.२२-२३ । 
विस्तरभयन एपां श्लोकानां व्याख्या अत न 
दीयते । * 
उपरयुक्तप्रणाल्या योगसाधनां कुबन्‌ साधक: 
भगवत: सालोक्य-स। मीप्य। दिस्वरूप॑ यत्‌ फल प्राप्नो- 
ति तत्कीतेनकरं मन्त्रद्वयमुद्ध त्य निबन्धो5यमुपर्स हि- 
यते । 
को नानाम वचसा सोम्याय मनायुर्वा भवति वस्त 
उस्रा: । 


२६१ 


( फाल्गुन २०२६, चेत्र २०३० 


क्‌ इन्द्रस्थ युज्यं क: सखित्व॑ को भ्रात्नं वष्टि- 
कवये क ऊती ॥ ऋ.४.२५.२ । 

अपाम सोमममृता अभूमा गन्म ज्योतिरविदाम 

देवान्‌ । 

कि नूनमस्मान्‌ कृणवदराति: किमु धूतिरमृत 

मत्येस्थ ।। ऋ.८५८.४८. ३ 

को5स्ति यः सकलेश्वयंशालिप्रभो: सायज्य- 
सख्यभावश्रातृभावा न प्राप्तुमाकांक्षति ? कस्य हृदय 
तस्म कवये भक्ति-कान्ति-प्रीतितरंगा उच्छलन्ति ? 
यस्मिन्‌ एतत्‌ सवंमस्ति स एवं सत्य: साधक:, स 
एवं च पिबति सोमम्‌ू, भवति अमृत:, प्राप्नोति 
ज्योति:, विन्दति देवानू, भवति च परमात्मस्वरूप: 
इति दिक्‌ । 


++ः<>*>फ८<ू >> 
सम्प्रसादाच्च देवानां श्रवणादीक्षणादपि । 
मन्त्राह्यय॑ स्वयं ब्रह्म साक्षाच्चक्र मंहषय: ॥ 


श्रुत्या च दुष्टिसम्पत्त्या दिव्यया वाधइथ सूक्ष्मया। 
सिद्धया देवताभकत्त्या मन्त्रान प्रापुस्तपोधना: ॥ 


तस्मादेतानि सुक्तानि 
ग्न्तदेशेनसम्पन्ना ऋषय: 


गीयन्ते मन्त्रदृष्टय: । 
कवयः श्रता: ॥| 


--टी, वी, कपालिशासस्त्री । 


योगदर्शन का स्वाध्याय 


श्री भवानीलाल भारतीय एम०ए० पी-एच-डी ०हिन्दी विभाग, गवनमेंट कालेज, श्रजमेर 


योगदर्शन भारतीय अध्यात्म साधना का व्याव- 
हारिक पक्ष हमारे समक्ष उपस्थित करता है । 
पतञ्जलि कृत यह दर्शन षड्दशनों में सबसे छोटा 
है । महर्षि पतञऊजलि के विषय में यह प्रसिद्ध है कि 
उन्होंने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना कर 
वाणी की शुद्धि, आयुर्वेद पर एक ग्रन्थ लिख कर 
शरीर की शुद्धि तथा योग शास्त्र का प्रणयन कर 
चित्त शुद्धि की व्यवस्था की । परन्तु अभी तक 
विद्वान इस बात से सहमत नहीं हें कि उपर्युक्त 
तीनों ग्रन्थों के रचयिता एक ही व्यक्ति थे । 


दर्शनकारों की प्रिय,सूत्रशेली में लिखे गये इस 
दर्शन में सम।धिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद तथा 
कंवल्यपाद शीर्षक चार प्रकरण हैं । जिनमें क्रमश: 
५१, ५५, ५४ तथा ३४ कुछ मिला कर १४४ सूत्र 
हैं । इस दर्शन पर व्य[स नामक ऋषि का भाष्य 
मिलता है। ये व्यास निश्चय ही वंदान्त सूत्रों के 
प्रणता वादरायण व्यास तथा महाभारत के रच- 
यिता कृष्ण द्वंपायन व्यास से भिन्न होंगे । पं० 
चन्द्रमण विद्यालंकार ने अपने ग्रन्थ महर्षि 
पतञजलि और तत्कालीन भारत' में एतिहासिक- 
प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि पत- 
उ्जलि ब्राह्मण सम्राट पुष्यमित्र शुंग के सभा पण्डित 
थे। पुष्यमित्र निबेल और निर्वाय अन्तिम मौर्य 
सम्राट्‌ बौद्ध मतानुयायी बृहद्रथ का सेनापति था 
जिसे उसने समाप्त कर बंदिक धर्म की पुन: प्रतिष्ठा 
की । सम्राट पुष्यमित्न ने अश्वमेंध यज्ञ किया और 
लुप्त प्राय ब्राह्मण संस्क्रति का जयघोष किया । 
यदि पतञ्जलि उसी काल के हों तो उनके सूत्रों पर 
भाष्य लिखने वाले व्यास महाभारतकालीन व्यास 
पाराशये से अवश्य ही भिन्न होंगे । 


व्यास के पश्चात्‌ धारा नगरी के प्रसिद्ध विद्या- 
प्रेमी राजा भोजदेव ने योगभाष्य पर अपनी वृत्ति 
लिखी और मिथिला के प्रसिद्ध दाशनिक वाचस्पति 
मिश्र और सांख्य-दर्शन के अद्वितीय पुरस्कर्ता 
आचार्य विज्ञान भिक्ष ने भी इस दर्शन पर अपनी 
टीकायें लिखी हैं । 


सांख्य ने जिन दाशनिक सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन किया है योग ने उन्हें यथावत्‌ स्वीकार कर 
लिया है । अत: सांख्य और योग को एक ही दर्शन के 
दो रूप समझना चाहिये | जो लोग सांख्य को निरी- 
श्वरवादी दर्शन मानते हें वे योग में ईश्वर की 
स्वीकृति के कारण उसे सेश्वर सांख्य कहते हें । 
प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का विवेचन करना और 
यह बताना कि प्रकृति किस प्रकार सृष्टि रचना में 
सन्नद्ध होती है, सांख्य का उद्देश्य है परन्तु योग, 
जंसा कि पूव ही कहा जा चुका है एक व्य|वहारिक 
साधना पद्धति है जिसमे समाधि द्वारा मोक्षप्राप्ति 
ओर परमात्म साक्षात्कार के सुगम उपायों का 
विवेचन हुआ । सांख्य के दाशनिक विचारों को 
अस्वीकार करने वाले शंकर अ।दि नवीन आचार्यो 
ने भी आत्मसाधना के लिए योग प्रतिपादित एवं 
उपदिष्ट मार्ग को ही स्वीकार किया है। अतः 
व्य।वहारिक दृष्टिकोण से इस दर्शन की महत्ता 
निविवाद है । 


इस संक्षिप्त परिचय के साथ हमें किड्चित 
विस्तार के साथ योग सूत्रों का अध्ययन कर उनके 
प्रतिपाद्य विषयों की मीमांसा करनी चाहिये । 
अन्य दर्शनों की ही भांति योगदशशन का प्रारम्भ भी 
अथ' से होता है-- द 


गुरुकुल-पत्निका विशेषांक ) 


ग्रथ' योगानुशासनम्‌ । 


अर्थात्‌ अब योग का अनुशासन किया जाता है। 


द्वितीय सूत्र में योग की एक कामचलाऊ परिभाषा 
दी गई है-- 


योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: । 


अर्थात्‌ चित्तवृत्तियों के निरोध का ही नाम 
योग है । इस निरोध के पश्चात्‌ जीवात्मा की 
स्थिति का वर्णन करते हुए तृतीय सूत्र में 


तद द्रष्टु: स्वरूप 5वस्थानम्‌ 


ऐसा कहा गया है कि योगा वस्था में आत्मा 

स्वरूप में अवस्थित होता है | सूत्र के अर्थों को 

लेकर भाष्यकारों में बड़ा मतभंद है । स्वामी 

दयानन्द और उनके अनुयायी विद्वानों ने इसका 

अर्थ करते हुए योगावस्था में जीवात्मा की पर- 

मात्मा में अवस्थिति मानी है जब कि अन्य टीका कारों 
ने स्वरूप पर अवस्थित जोर देकर जीवात्मा की 
अपने ही स्वरूप में अवस्थिति स्वीकार की है । 

हमें प्रथम अर्थ ही अधिक समीचीन जान पड़ता है, 

क्योंकि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया इस मन्त्र में 
परमात्मा को द्रष्टा रूपमें ही वाणित किया गया है । 

आत्मा तो द्र॒ष्टा की अपेक्षा कर्ता और भोक्‍ता ही 

अधिक है । 


योग में जिन वृत्तियों के निरोध की बात कही 
गई है उनकी संख्या और वर्गीकरण अगले सूत्र में 
निरदिष्ट किया गया है-- 


वृत्तय: पञचतय्य: क्लिष्टाक्लिप्टा: । 


अर्थात्‌ वृत्तियें पांच हें जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट 
भेद से दो प्रकार की हें। आगामी सूत्रों में प्रमाण, 
विपयेय, विकल्प, निद्रा और स्मृति इन पांच वृत्तियों 
की परिभाषा और व्याख्या की गई है । सांख्य की 


२€ ३ 


( योगदर्शन का स्वाध्याय 


ही भांति योग में भी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के 
रूप में तीन प्रमाण स्वीकार किये गये हें । विपर्यय 
उस भिथ्या ज्ञान को कहते हें जो वस्तु के यथार्थ 
रूप में स्थित न होने के कारण उत्पन्न होता है । 
वस्तु शून्य परन्तु शब्द ज्ञान युक्त संज्ञा को विकल्प 
कहते हैँ, जेसे वंध्या पुत्र, आकाश कुसुम आदि 
शब्द तो हें परन्तु उनसे बोधित होने वाले पदार्थों 
का अत्यन्ताभाव है । जागृत और स्वप्न अवस्था के 
प्रभाव में जिस तमोगुण युक्त वृत्ति का उदय होता 
है उसे निद्रा कहते हैं । पूर्व अनुभूत विषय को 
पुन: स्मरण करना स्मृति कहलाती है । 


इस प्रकार वृत्तियों की व्याख्या करने के पश्चात्‌ 
सूत्रकार उनके निरोध का उपाय बताते हैं । यह 
निरोध अभ्यास और वराग्य के द्वारा सम्भव है-- 


अभ्यास वराग्याभ्यां तन्निरोध: ।* 
कृष्ण ने भी गीता में मन के निरोध के यही 
उपाय बताय हें । 


अभ्यासेन तु कोौन्तेय वेराग्येण च गृह्मते 
इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं कि मन के वशीकार 
का जो उपाय क्ृष्ण ने बताया कई शताब्दियों के 
पश्चात्‌ वही पतंजलि ने भी बताया । वस्तुत: वंदिक 
धर्म के पुरस्कर्ता आचार्यो ने जो बातें समय-समय 
पर कही उनमें सवंत्र साम्य ही है । 


आगामी दो सूत्रों में अभ्यास और वराग्य 
के पश्चात्‌ संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि का 
निर्णय किया गया है। जब तक ज्ञाता और ज्ञेय के 
पृथकत्व का भान रहता है तब तक संप्रज्ञात समाधि 
रहती है और जब ज्ञाता अपने अस्तित्व क॑ प्रति 
अबोध होकर ज्ञेय में विलीन हो जाता है, उस दशा को 


असंप्रज्ञात समाधि कहते हें । 


मारच-अप्रेल १६९७३ ) 


बोसवे सूत्र में कहा गया है कि श्रद्धा, वीये, 
समृति, समाधि और प्रज्ञा के द्वारा इस अवस्था को 
प्राप्त किया जा सकता है। अथवा ईश्वर प्रणिधान 
क द्वारा भी । इस सूत्र से यह शंका उत्पन्न हो सकती 
है कि योग दर्शन में ईश्वर भक्ति को सम।धि के 
एक वेकल्पिक साधन के रूप में ही स्वीकार किया 
गया है, वस्तुत: उसका अपने में कोई महत्त्व नहीं 
है। ऐसे लोग यह भूल ज।ते हें कि सूबकार क। आशय 
ईश्वर प्रणिधान के महत्त्व को न्यून करना नहीं है । 
वस्तुत: यह भ्रान्ति उन पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा 
फंलाई गई है जो समाधि को मन की शुन्यावस्था 
मान कर उसके निषधात्मक रूप पर अधिक जोर 
देते हें । परन्तु आषें पद्धति के व्याख्याकारों के 
अनुसार समाधि अवस्था में जीव को ईश्वर का 
दर्शन होता है। सांख्यकार ने लिखा है-- 


समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता । 


अर्थात्‌ समाधि सुषुप्ति और मोक्ष की अवस्था में 
जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। अतः इस कथन में 
कुछ भी तथ्य नहीं है कि समाधि अवस्था शन्य रूपा 
(निषेधात्मक ) होती है श्रथवा ईश्वर-प्र णिधान का 
इस शास्त्र में स्वल्प महत्त्व है । 


यहां ईश्वर का प्रकरण झाया तो २४वें सूत्र में 
ईश्वर का स्वरूप वतलाते हुए कहा गया-- 

क्लेशकम विपाकाशयरपरामुष्ट: पुरुषविशेष 

ईश्वर: । 

ग्र्थात्‌ क्लेश: कर्म उसके फल और तज्जन्य 
वासना से पृथक्‌ पुरुष विशेष ईश्वर है । 
पुरुष विशेष कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि 
ईश्वर भी अन्य सामान्य आत्माओ्रों में से ही एक 
विशिष्ट गुण युक्त आत्मा है। वह पुरुष इसी अर्थ 
में है कि ब्रह्माण्ड रूपी पुरी में शयन करने से उसकी 
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पुरुष संज्ञा है। २५वें सूत्र में उस ईश्वर में अ्तिशय 
सवज्ञता बताई गई है श्नौर २६ वें सूत्र में कहा गया है- 
स पूर्वपामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌, . 


वह परमात्मा पूर्वकालीन ऋषियों का भी 
गुरु है क्योंकि वह काल का भी अतिक्रमण करने 
वाला है। पूर्व काल में जितने ऋषि हुए या 
आगे भी होंगे वें सभी मरणधर्मा होने से काल में 
काल के बन्धन में बंध हैं परन्तु ईश्वर तो काल 
का भी काल है, अत: वह काल के बन्धन में नहीं 
आता । इसी कारण से वह पूवेज ऋषियों का 
भी गुरु कहलाता है । 


२७वें सूत्र में ओ्रॉंकार या प्रणव को इस ईश्वर 
का वाचक शब्द बताया है और २चवें सूत्र में इस 
ग्रोम्‌ पदवाच्य परमात्मा का अर्थ भावनापूर्वक जप 
करने का आदेश दिया गया है। अगले ३० और 
३१वें सूत्र में योग मार्ग में आने वाले विध्नों का 
वर्णन है और ३३वें सूत्र में चित्तणुद्धि के लिए मंत्री 
करुणा, मुदिता और उपेक्षा नामक चार भाव- 
नाञ्रों का वर्णन किया गया है। बौद्ध मत में भी 
ये चारों भावनायें यथावत्‌ स्वीकार की गई हैं । 
सुखी लोगों के प्रति मैँत्री, दुखियों के प्रति करुणा, 
धामिक पुरुषों से प्रसन्न रहना और अधर्मियों के 
प्रति उपेक्षा का व्यवहार रखने से चित्त स्थिर 
होता है । 

चित्त की स्थिरता के लिए ३४वें सूत्र में प्राणा- 


याम का भी उल्लेख है और अन्यान्य- उपायों का 
वर्णन करने के पश्चात्‌ ३६वें सूत्र में कहा गया है-- 


यथाभिमतध्यानाद्दा । 
अर्थात्‌ शास्त्रोक्त चित्त स्थिति के किसी भी 
साधन द्वारा अभीष्ट सिद्धि हो सकती है । इस 
सिद्धि के साधक परमाणु से महत्‌ पर्यन्त वस्तुश्नों को 


गुरुकुलय-पत्रिका विशेषांक ) 


वश में कर सकते हैं । आगामी सूत्रों में सवितर्क, 
निर्वितर्क, सविचार और निर्विचांर समाधि का 
वर्णन करने के पश्चात्‌ योगी की ऋतम्भरा प्रज्ञा 
का उल्लेख ४८वें सूत्र में किया गय। है-- 


ऋतम्भरा तत् प्रज्ञा: 
इस प्रकार सबीज समाधि की व्य|ख्या के 
पश्चात्‌ इस पाद के अन्तिम सूत्र में सर्व संस्कार 
निरोध सूचक निर्वीज सम।धि के वर्णन के साथ-साथ 
समाधिपाद समाप्त होता है । 


योगदर्शन के साधनपाद का प्रारम्भ क्रिया योग 
के वर्णन से होता है । तप, स्वाध्याय और ईश्वर 
प्रणिधान को क्रियायोग बताया गया है। इस 
क्रियायोग का फल बताते हुए सूत्रकार लिखते हें-- 


समाधिभावनाथ क्लेशतन्‌ कणार्थश्च । 


अर्थात्‌ क्रियायोग की साधना से समाधि की 
सिद्धि होती है और क्लेश नष्ट होते हें । ञ्राग।मी 
सूत्रों में हेय, हेम हेतु, हान: और हानोपाय 
का निरूपण किया गया है । बौद्ध दर्शन 
में भी ये ज्यों के त्यों उपलब्ध होते हैं । 
अनागत दुःख हेय, द्रष्टा और दृश्य का 
संयोगहेयहेतु, अ्विद्या की निवृत्ति के पश्चात्‌ 
द्रष्टा और दृश्य के संयोग की निवृत्ति हान तथा 
विवेकज्ञान को हानोपाय कहा गया है। श्रव सूत्रकार 
ने विस्तार पूर्वक विवेक ज्ञान के कारण भूत योग। ज्ों 
का वर्णन किय। है । २१वें सूत्र में कहा गया है कि 
योगागों के भ्रनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय और ज्ञान का 
उदय होकर विवेक-ख्य।ति होती है । यम, नियमादि 
झ्राठ योग के अंग हैं । यम नियमों के साधन से 
साधक को क्‍या फल मिलता है, इसका उल्लेख भी 
साथ ही साथ कर दिया गया है। योग के तीसरे अंग 
आसन की परिभाषा इस प्रकार दी गई है-- 
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( योगदर्शन का स्वाध्याय 


स्थिरसुखमासनम्‌ । 


अर्थात्‌ शरीर को स्थिर और सुखदायी स्थिति 
ही आसन है। रेचक, प्रक और कुम्भक के भेद से 
विविध प्राणाय।मों का भी वर्णन हुआ है। प्राणायाम 
से बुद्धि के ग्रावरणरूप क्लेशों का क्षय हो जाता है 
आर चित्त की स्थिति धारणा के योग्य बनती है । 
इन्द्रियों को विषयों से दूर हटाने को प्रत्याहार 
कहते हैं । योग के प्रथम पांच झंग-यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार क॑ विवरण के 
सांथ साधनपाद समाप्त होता है । 


साधनपाद में उल्लिखित पांच अंग योग के 
बहिरंग साधन कहे गये हें । धारणा, ध्यान और 
समाधि को योग का अन्तरंग साधन कहा गया है । 
देश विशेष में चित्त को स्थिर कर लेना साधना 
कहलाती है-- 


देशबंध: चित्तस्य धारणा । 


धारणा के अनन्तर ध्येय पदार्थ में होने वाली 
चित्त की एकतान को ध्यान कहते हैं। ध्य।न में भी 
जब केवल ध्येय रूप की ही प्रतीति होने लगती है, 
तब उस ग्रवस्था को समाधि कहते हें । योग के 
तीनों अन्तरंग साधनों को योग की परिभाषा में 
संयम कहते हैं -- 


त्रयमेंकत्र संयम: । 


संयम की सिद्धि से योगी को प्रज्ञालोक की 
प्राप्ति होती है । 

इस प्रकार सम।धि पर्यन्त योग के आठ अंगों का 
वर्णन करने के पश्चात्‌ सूत्रकार ने भिन्न २ वस्तुआओरों 
में संयम करने से प्राप्त होने वाली विभूतियों का 
वर्णन किया है । ये विभूतियां योग साधना के 


मार्ग में आने वाले लुभावने आकषंण हें अ्रत: ऋषि 


मार्चे-भ्रप्रेल १९७३ ) 


ने यह चेतावनी दी है कि इनक लालच में पड़कर 
योग मार्ग से भ्रष्ट होना उचित नहीं । 


योग का प्रमुख ध्येय है विवेक ज्ञान की प्राप्ति । 
यह विवेक ज्ञान उदय होते ही योगी को कंवल्य की 
प्राप्ति होती है और कवल्य लाभ करना ही योगी का 
लक्ष्य होता है। सूत्रकार ने जिन विभूतियों से 
आकृष्ट न होने की चेतावनी दी है साधारणत: 
मनुष्य उनसे ही प्रभावित होता है। यूरोप अ्रमेरिका 
तथा पश्चिम में आज योग के नाम पर जो चमत्कार 
तथा अन्य विचित्र प्रवृत्तियों का उदय दिखाई 
पड़ता है उसका मूल कारण यही है कि योग को 
मात्र शारीरिक व्याय।मों का पर्याय मान लिया 
गया अथवा उसे कतिपय विचित्र और अलौकिक 
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शक्तियों का स्रोत कल्पित कर लिया गया है । 
फलत: त्राटक, हिप्नोटिज्म आदि के प्रयोगों को भी 
योग की संज्ञा दें दी जाती है। वस्तुतः यह योग का 
विद्रप है जिसे नवीन पाखण्ड प्रवतेक सम्प्रदाय 
प्रवतेकों ने और भी हास्यास्पद बना दिया है । 
ब्रह्मकुमारी मत वालों का योग, आचाय नामधारी 
रजनीश का योग, बालयोगेश्वर का योग, अ्रानन्द- 
मार्ग का योग ये सभी योगसाधना का उपहास 
है जिसे कतिपय स्वार्थी लोगों ने प्रचारित कर 
रखा है। आपष॑ं योग पद्धति वही है जिसका प्रवतंन 
महषि पतञ्जलि ने किया था और जो मानव मात्र 
के लिए आचरणीय होने के कारण राजयोग पद से 
अभिहित किया जाता है । 


*-<2>40८<>- 


अधीन देवतास्वेवः जगदन्तबं हिस्तथा । 


इदं रहस्यं विदितं पूर्वेषां मन्त्रदर्शिनाम्‌ ।॥। 
तस्मात॒ प्राणेन मनसा गाज्रेणापि महणषेय: 


सव त्मना च यजन देवेभ्यो निरवर्तेयन्‌ ।॥। 
ग्रन्तर्यागसमर्थानां विरलानां महात्मनाम्‌ । 


गोप्यान्यप्रभवो वेत्तुं पामरास्तु सहस्रश: ।। 
देवान्‌ बाह्य न यागेनाराधयन्‌ मन्त्रपूवकम्‌ । 
मन्त्रस्तु भाषाविच्चछित्या द्विधाउप्यभवदर्पकम्‌ ।। 


टो० बो० कपालि झ्वास्त्रो 


योग और वेदिक जीवन-पद्धत्ति 


श्री बद्रीप्रसाद पंचोली 


वेद जीवन विज्ञान का नाम है। आज ज्ञान, 
कम, उपासना, योग, दर्शन अ।दि का पृथक्‌-पुथक 
उल्लेख करते हुए हम जिस तरह इनमें से प्रत्येक को 
स्वतन्त्र और इतर से भिन्न मानते हें, एसा वेद में 
नहीं है । व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन एक इकाई है । 
उसमें इस तरह का विभाजन किया भी नहीं जा 
सकता । व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा में [0॥ए0 एश्चा 
कहा जाता है जिसका अर्थ है-0॥श90]८ श्रर्थात्‌ 
जिसका विभाजन नहीं किया जा सके । दंद में 
व्यक्ति की ऐसी ही अ्विभाज्य इकाई के रूप में 
कल्पना की गई है । 


वेदिक-जीवन का आधार यज्ञ है। इसमें पर- 
वर्तीकाल में विकसित ज्ञान, कर्म, उपासना, योग, 
दर्शन आदि की समस्त धारणाय समाहित हो जाती 
हैं। यज्ञ उस आन्तरिक और बाह्य प्रक्रिया का नाम 
है जिसके द्वारा यजम।न यज्ञपुरुष के प्रति समपित 
हो जाता है। यज्ञ पुरुष की ओरः गति करने, उसके 
प्रति स्वयं को समपित करने और उससे त।दात्म्य 
स्थापित करने की सम्पूर्ण साधना का नाम यज्ञ है । 
यज्ञिय होने के उपरान्त यजमान इस साधना को 
करता है। पति और पत्नी दोनों के संयुक्त जीवन को 
यज्ञिय कहा गया है। पति-पत्नी का आत्मीयत!पूर्ण 
सम्बन्ध ही पारिवारिक और सामाजिक-जीवन 
की धुरी है। वंदिक जीवन-पद्धति में यज्ञ का सम्बन्ध 
दाम्पत्यजीवन से जोड़ कर बेयक्तिक और सामा- 
जिक आचार-व्यवहार में समन्वय स्थापित किया 
गया है। साम।जिक-सन्दभ में व्यक्तित्व का चरम 
विकास ही वंदिक-परम्परा का आदर्श रहा है । 
कुछ मनोभौतिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए 
प्रयत्त करना अथवा उन्हें प्राप्त करके उनका 


प्रदर्शन करना वंदिक-दृष्टि में श्लाघनीय नहीं 
समझा गया । वहां व्यक्ति की सम्पूर्ण शक्तियों का 
उपयोग एक एसी पूर्ण और सहज जीवन-पद्धति के 
विकास के लिए करने पर बल दिया गया है जिसमें 
मनोभौतिक शक्तियों को व्यक्तित्व के विकास 
झौर समाज-निर्माण के मार्ग में सहयोगी बना लिया 
जाता है। मध्यकाल में तांविक-साधना और 
हठयोग की पद्धति के माध्यम से जो सिद्धि-साधन 
परम्परा चली उसका वंदिक परम्परा से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । 


कबी रदास ने एक सहज-सम।ाधि की बात कही 
है 


साधो ! सहज समाधि भली । 


समाधि का तात्पय है--पूर्णता का आधान । 
जब सहजता में पूर्णता की प्रतीति होने लगे तो उसे 
सहज-समाधि कहा जायगा । कबीर के द्वारा 
ऐसी समाधि पर बल दिया गया है। वंदिक परम्परा 
भी एसी सहज-समाधि पर बल देती है। तल्‍लीनभाव 
से उत्पादक श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए एसी 
समाधि बिना किसी आयास के सिद्ध हो जाती है । 
इस समाधि का फल होता है-कर्म कुशलता । 
श्रीमद्भगवद्गीता में कमंकुशलता को योग माना 
गया है--योग: कर्मसु कौशलम्‌ । यज्ञ का चरम 
फल भी कमंकुशलता ही माना जा सकता है । 


यजन, भजन और जयन-ये तीन तत्त्व वेंदिक 
जीवन पद्धति के मूलाधार हूँ । प्रथम, वह राजमार्ग 
है जिस पर होकर जाने पर व्यक्ति सृष्टि की परम 
सत्ता से साक्षात्कार करता है। दूसर तत्त्व को 
यजन की भौतिक उपलब्धि और तीसर तत्त्व को 


मार्च-अप्रेल १९७३ ) 


मानसिक उपलब्धि कहा जा सकता है। 
भौतिक उपलब्धि से मानसिक उपलब्धि 
का महत्त्व अधिक है। इसी लिए बवेदानु- 
यायी सुख से अधिक आनन्द पर बल दंता है । 
“बयं जयेम-इस मंत्रांश में परमानन्द की जयलाभ 
द्वारा कामना की गई है । वेदिक दृष्टि यजन, 
भजन और जयन के समन्वित रूप को योग मानती 
है। गीता में कहा गया है-- 


युक्ताहा रविहा रस्य युक्तचेष्टस्य कमेंसु । 
युक्तस्वप्ना वबोधस्य योगों भवति दुःखहा ॥। 


आहार, विहार, कर्मचेष्टा, शयन और जाग- 
रण--सब में सम्यक्त्‌व की दृष्टि न हो तब तक 
योग-सिद्धि नहीं हो सकती । यह दृष्टि यज्ञ से 
मिलती है । जंगलों में बेठकर कितने लोगों ने 
एकान्तसाधना से मोक्ष प्राप्त की--यह जानना 
कठिन है । ऐसे लोगों के इतिहास नहीं लिखे 
गये । उनके कोई नामलेवा भी नहीं रहे । दूसरी 
झोर कण्व, गौतम, भरद्वाज, याज्ञवल्क्य, बाल्मीकि, 
व्यास अ।दि ऋषियों को सब जानते हें--वे गृहस्थ 
थे, साधक,थे--याजक थे, भगवान्‌ थे और जयो थे । 
अपनी कृतियथों से, अपने यश से वे आज भी हमारे 
बीच में विद्यमान हें । राजसिहासन को प्रकंपित 
करने वाले क्रान्तिकारी मनीषी परशुराम अथवा 
विष्णुगृप्त चाणक्य क्‍या योगी नहीं थे ? 


वेदिक परम्परा में योग के- नाम से विकसित 
एक विशिष्ट चिन्तन परम्परा में यम, नियम, आ्रासन, 
प्राणायाम, प्रत्याहा र, धारणा, ध्यान और समाधि के 
मार्ग को योग-साधना कहा गया है। वहां योग से 
तात्पयें चित्तवृत्तियों का निरोध माना गया है-- 
योगश्चित्त-बृत्तिनिरोध: ।  चित्तवृत्तिनिरोध- 
उद्देश्य नहीं हो सकता । इसके स्थान पर इसे उद्देश्य- 
सिद्धि का मार्ग कहा जा सकता है। जेसे यम और 


र€८ 


( फाल्गुन-चेत्र मास २०२६-३० 


नियम के अन्तर्गत हमारे सारे आचार-विचार 
आः जाते हैं बसे ही ध्यन और समाधि में--जो इस 
मार्ग के अन्तिम छोर हें--हमारी उद्देश्यनिष्ठता 
और त।दात्म्य की स्थिति आ जाती है । किसी भी 
कार्य को पूरा करने के लिए यह स्थिति अनिवाये 
होती है । अतः स्पष्ट है कि पातंजल-योग उद्देश्य- 
सिद्धि के लिए राजमार्ग का निर्माण मात्र करता है । 
वह किसी ऐसी वस्तु से परिचित नहीं कराता जो 
अतिसामान्य या अलौकिक हो । तथा जिसे जानने 
के बाद ज्ञातव्य कुछ नहीं रह जाता । जीवन के 
उद्देश्य से बड़ी और रहस्यमयी कोई वस्तु संसार में 
नहीं है, पर उसको पा लेना असंभव भी नहीं है । 
योग मार्ग से ही उसे सिद्ध किया जा सकता है । 
कर्मजनित अानन्द ही सच्चा आनन्द है । उसे 
कर्म-साधना द्वारा ही पाया जा सकता है | वेद 
कहता है--मेरे दाये हाथ में कर्म-सामथ्यं है और 
जय तो बायें हाथ का खेल है-- 


कृतं में दक्षिण हस्ते जयो में सब्य आहित: । 


वेद में मनुष्य को ऋण कहा गया है--ऋणं ह 
वे जायमान: । मनुष्य का काम इस ऋणता को 
धनता में परिवर्तन करना है। इसी दृष्टि से वेंदिक- 
प्राथना में परमेश्वर से बार-बार धन की याचना 
की गई है । यज्ञ धनप्राप्ति का साधन है । उससे 
देवगण सन्तुष्ट होते हें और धनलाभ में संहायक 
बन जाते हैं । 


विवेकयुक्त कम की संज्ञा यज्ञ है। वह सामान्य 
कम नहीं होता । श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है--यज्ञं 
वे श्रेष्ठतमं कर्म । हमारा कम श्रेष्ठ हो इसके लिए 
यह आवश्यक है कि हम कर्म करने में कुशल हों । 
कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए व्यक्ति जो-जो 
साधन अपनाता है, जिस-जिस तरह से मन में 


गुरुकु ल-पत्निका विशेषांक ) 


संकल्प करता है, योजनाएं बन।त। है ग्रौर तल्लीनता- 
पृ्वक उस काये को सिद्ध करता है--इस सब 
प्रक्रिय का नाम है यज्ञ और इसे सिद्ध करने में वह 
योग का आश्रय लेता है। 


यजन के साथ भजन झऔर जयन का समन्वय 
कंस होत। है ? भजन का तत्पर है-भग या 
समृद्धि के पाने की प्रक्रिया । भजन से मनृष्य भग- 
वान्‌ बनता है । कमरत व्यक्ति के लिए भगवान्‌ 
बनना सहज है । वेद कहता है--यह हाथ मेरा 
भगवान्‌ है और यही भगवत्तर है। ततत्पय यह है 
कि मनुष्य की भगवत्ता उसके भूजबल पर निर्भर 
है। अपनी भुजाओं से वह जितना श्रम करेगा 
उसे उतती ही समृद्धि मिलेगी। सारी सुख-सुविधाशों 
के मूल में मनुष्य का श्रम ही रहता है । श्रान्त 
व्यक्ति के देवत। भी सखा बन जते हें--न ऋते 
श्रान्तस्य सख्याय देवा: । यजन से सिद्ध कमंकुशलता 
का उपयोग करके मनुष्य भगव।न्‌ बन सकत। है । 


जयन से त/त्पय है--अ्रादि से अन्तिम सिद्धि 
तक कर्म करने के पीछे रहने वाली म,/नसिक 


२९६ 


( योग श्रोर वेदिक ' 


परिस्थिति में सफलता के आनन्द का समावेश । 
कमंठ व्यक्ति इस अर, नन्‍्द को उस क्षण से ले सकता है 
जब काये का आरम्भ हुआ । मिलने वाली सफलता 
तो उस अश्र।नन्‍न्द को चरम कोटि तक पहुंचाने में 
साधनमात्र है। जयशील बनने की प्राथना अनेक 
वेदमन्त्रों में ग्रनई है । वेदिक राष्ट्रीयगीत में कहा 
गया है--जिष्णु स्थेष्ठा: सभेयो युवा5स्यथ यजम। नस्य 
वीरो जायत;म्‌ । जीवन जथ का ही दूसरा नाम है । 
इसलिए जीवन की जितनी पगडंडियां हें और हो 
सकती हैं, उन सब पर जयी होने के लिए व्यक्ति 
प्रयत्नशील रहता है । 


एक वात और ! बंदिक परम्परा में मन और 
ठन की पृथक सत्ता को भी नहीं स्वीकारा गया है । 
इसके स्थान पर तन को स्वस्थ, प्राणों को सबल 
और मन को सुद॒ढ़ संकल्पशील बनाने की चेप्टा पर 
बल दिया गया है। वस्तुत: जीवन-य।पन की 
सम्पूर्ण प्रक्रिया ही वदिक-दृष्टि में योग कही जा 
सकती है जिसे यज्ञ शब्द द्वारा व्योक्त किया जा सकता 
है और जिसकी स्थल उपलब्धि है भगवत्ता तथा 
मानसिक उपलब्धि है--जय-श्रात्म-विजय ! 





कर्मकाण्ड का सही रुप 


श्री भगवद्ृत्त वेदालंकार, 


( ऋ. मं । सश्य, रेय सुकतों का अध्ययन ) 


कर्मकाण्ड और ब्रह्मकाण्ड एक ही वस्तु के 
पूर्वोत्तर दो पाश्व हैं। एक ही सीढ़ी के दो सोपान 
हें प्रथम सोपान के पश्चात्‌ ही ऊपर के सोपान पर 
पहुंचा जा सकता है। कमेकाण्ड का सम्बन्ध प्रमुख 
रूप से भूतों व भौतिक देह से है तो ब्रह्मकाण्ड का 
सम्बन्ध आ।त्मतत्त्व से । भौतिक देह को नगण्य कर 
आ्रात्मतत्त्व को नहीं प्राप्त किया जा सकता । भौतिक 
देंह को स्वच्छ, पवित्र और दिव्य बन।कर ही आत्म- 
ज्योति का प्रकाश ब्रह्माण्ड में सतत्र फेल सकता है । 
कमंकाण्ड अविद्या का क्षेव हैं ब्रह्मकण्ड विद्या 
का । विद्या और अविद्या दोनों ही उपादंय हे । 
इनका समन्वय ही घने ग्रन्धका र (अन्धन्तम:-यजु . ) 
को विनष्ट कर सकता है। योग दृष्टि से कर्मकाण्ड 
शरीर-इन्द्रिय-मन-बुद्धि श्रादि की यौगिक प्रक्रिय।एं 
हैं । ब्रह्मकाण्ड अत्मतत््व का उदभावन व उसकी 
उपलब्धि है। बाह्य यज्ञ याग।दि आन्तरिक यज्ञों की 
प्रतिकृति हें और वे आभ्यन्तर यज्ञों के सहायक व 
उनमें पड़ने वाली आहुतियों के निष्यादक, प्र।$तिंक 
यज्ञों के उद्दीपक व शुद्ध पवित्र साधन हैं । कमंकाण्ड 
में ही सब वर्ण्य विषय हें ब्रह्मकाण्ड तो वण्ये विंषय से 
ऊपर है, वाक्‌ मनस से अगोचर है, त्रिगुणातीत है, 
वेदों का वर्ण्य विंषय तिगुण को लेकर है । यह 
त्रिगुण कर्म तथा क्रिया का आधार है । इसी दृष्टि 
से जेमिनी ऋषि ने कहा है-- 

“आम्नायस्य क्रियाथंत्वादानथेक्यमतदर्थानाम्‌ 

अतः वेदों के कमंकाण्डपरक होने में” भय 
किसलिए ? ब्रह्म भी जब विगुण का आश्रय लेता है 
तभी वर्णन की कोटि में आता है । वंदों का सत्य 
ग्रथ तो भगवान्‌ ही जानता है पर यहां कर्मकाण्ड 
सम्बन्धी विनियोगों को आधार मानकर ऋ. १म 


मण्डल के रय ३य सूक्‍तों का आध्यात्मिक (शारीर- 
कर्मकाण्ड) क्षेत्र मेंग्रथ स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया जाता है । 

ऋग्वेद सायण भाष्य में रथ और व्य सुकतों 
का विनियोग निम्न प्रकार दिया है--अलेयमनुक्रमणि 
का- वायो वायब्यन्द्रवायवर्मेत्रावरुणास्तूचा अ- 
श्विना द्वादणा श्विनन्द्रवेश्वदेवस। रस्वत।स्तृचा: 
सप्तेता: प्रउग देवता: इसका तात्ययं यह है कि 
द्वितीय और तृतीय सूक्‍तों की तीन-तोन ऋचाग्रों 
को लेकर एक-एक तृच बनाया गया है इस प्रकार 
संख्या में ७ तृच बन जाते हूँ । इनमें प्रथम तृच 
वायु देवता का, द्वितीय तृच्च इन्द्रवायु का, तृतीय तृच 
मित्रावरुण का, इसी प्रकार ३ य सूक्‍त का प्रथम तृत् 
ग्श्विनी देवता का, द्वितीय तृच इन्द्र देवता का, 
तृतीय तृच विश्वेदेवों का, और चतुथ तृच सरस्वती 
देवता का । इस प्रकार ये ७ तृच बनते हें । इन 
सातों तृचों का विनियोग प्रठग शस्त्र में किया 
गया है। प्रठग शस्त्र एक कर्काण्डीय परिभाषा 
है। अब विंचा रणीय यह है कि प्रउग शस्त्र क्‍या 
है। इसमें भी 'प्रउग पर पहिले विचार करते है । 
प्रडझग - शकट ( बैलगाड़ी ) के अग्र भाग (कस्त- 
म्भी ) से लेकर पीछे का सम्पूर्ण शकट प्रदेश प्रउग 
कहलाता है, यह प्रउग आगे से संकुचित तथा पीछे 
से चौड़ा होता हैं। अगले संकुचित भाग पर 
शकटवाहक बंठता है और पीछे अन्नादि भरा होता 
है। अन्नादि के स्थान को नीड कहा जाता है। 
'मीमांसा कोष१ कं आधार पर शकट के दो बांस जो 


१ अत्र प्रढग॑ नाम शकटस्य बंशद्वयम्‌ । यत्‌ 


एकत: . चत्रद्वयछिद्रगतकाष्ठडमयलोहमय। न्‍्य 
तरदण्डमध्ये बध्यते अपरतश्च युगमध्ये 
बध्यते । 


गुरुकुल-पत्निका विशेषांक ) 


कि एक ओर जए से बंधे होते हें और दूसरी ओर 
पहियों को जोड़ने वाल लोहदण्ड से प्रठग 
कहलाते हैं । 

वेदों में यह मानवशरीर भी रथ व शकट 
कहा गया है मस्तिष्क से लेकर नाभि प्रदेश तक का 
भाग प्रठग” नाम से कहा जा सकता है। मनुष्य 
का यह समग्र शरीर अध्यात्म क्षेत्र के अन्तगंत है 
परन्तु शास्त्रों में शरीर के 'प्रउग' भाग को गअध्य/त्मतम 
मानाहै। कहा भी है--एतद्ध बे यजमानस्या 
ध्य(त्मतममिवोक्थ यत्‌ प्रठगम्‌ एऐ ब्रा. ३॥३ 
यजमान का यह 'प्रडदगय भाग अध्यात्मतम 
भाग है, इसी भाग में शक्तियों का उत्थान तथा 
ऊध्वस्थापन होता है। इसी प्रठग भाग में अन्नादि 
भरा जाता है। यह अन्न भी दो प्रकार का है, एक 
स्थल दूसरा सूक्ष्म भर्थात्‌ इर्द्रिपों द्वारा गृहीत सप्त 
विध अन्न । कहा भी है-- अन्नाद्य वा एतेना वरुन्धे 
यत्‌ प्रउग म्‌ ऐ. ब्रा. ३।२ स्थूल अन्न तो प्रउग 
के नीचे के भाग उदर में भरा जाता है और सप्तविध 
इन्द्रिय ग्राह्म सूक्ष्म अन्न प्रउग के ऊध्वे भाग सिर में । 
यह सप्तविध सूक्ष्म अन्न प्राणार्त्क हैं, कहा भी है- 
“प्राणानां वा एतदुक्‍्थ॑ यत्‌ : प्रठगं सप्तदेवता: 
शंसत्ति । सप्त व॑ शीर्षन्प्राणा: शीर्षन्नेव तत प्राणान्द- 
धाति 7. ब्रा. यह प्रउग” सिर से लेकर नीचे 
नाभि तक फला हुआ। है पर सिर के ७ प्राण ही यहां 
प्रमुख रूप से लिये गये हें क्योंकि ये छप्राण(87क्षा॥ 
०९४65) ही नीचे तक फंले हुए हैं । इस दृष्टि से 
२ य और ३ य सूक्‍तों के उपय्‌ क्त ७ तुचों के देवता 
शीर्षस्थ ७प्राणशक्तियां हें । ये ७ प्राणशक्तियां जब 
नीचे शरीर में आकर कार्य का निर्वाह करती हैं 
शरीर में इनका प्रयोग होता है उसो अवरथा में इन्हें 
प्रठग' कहा जाता है। शांखायन ब्राह्मण१ में कहा 
१ ता अपुतोर्डाच्यों देवतास्तृतोयसवनात्‌ प्रातः 
सवनमभि प्रायुअजत तद्‌ यदर्भिप्रायुञजत तत्‌ 
प्रउगस्थ प्रउगत्वम्‌ । 


३०१ 


( कमंकाण्ड का सहीरूप 


है कि थे शीर्षस्थ प्राण देवता जब तृतीय सवन 
(मस्तिष्क ) से नस-नाड़ियों द्वारा शरीर से बाह्म 
भाग और अ्रधोभाग की ओर प्रयाण करते हें और 
वहां प्रयुक्त होते हैं तव इन प्राणों की प्रउठग संज्ञा 
होती है। गत: इन प्राणों का प्रयकक्‍त होना ही प्रउगत्व 
है । महषि दयानन्द सरस्वती ने भी अपने यजुर्वेद 
भाष्य १५॥११ में प्रउगम्‌--प्रश्गोग।हेम्‌ यह अर्थ 
दिया है जिसको ब्राह्मण की ऊध्व पंक्तियां भी 
पुष्ट करती हैं। इन प्र उ ग नामक प्राणों का मस्तिष्क, 
हृदय तथा उदर में जहां भी प्रयोग होगा वहां ही वें 
प्राण कमंकाण्डीय भाषा में प्रउ॒ ग॑ नाम से कहलायेगे। 
वेसे प्रायः ये ऊपर से नीच की ओर ही प्रयुक्त होते 
हैं। इसी दृष्टि:से ब्राह्मण में ता अम॒तोर्ष्वाच्यो . . . 
अभिप्रायुञ्जत कहा है। याज्ञिक परिभाषा में 
सवनों की दृष्टि से इन प्रउग प्राणों के निम्न विभाग 
किये जा सकते हें-- 
देवता- 
१. गायत्रम्‌-प्रात:सवन-पृथ्वी- उदर-  अग्नि- 
२. ऐन्द्र-माध्यन्दिनसवन-अ्रन्तरिक्ष -हृदय- इन्द्र- 
३ . वेश्वदेव-तृतीयसवन - द्यु-मस्तिष्क-विश्वेदे व- 
इस प्रकार ब्राह्मणग्रन्थों के झ्राधार पर प्रठग' 
नामक कर्मकाण्डीय परिभाषा पर संक्षिप्त विचार 
ग्रभिव्यक्त किया । 


शस्त्न-स्तोत्र --- 


प्रउग को शस्त्र क्‍यों कहा गया है इसको 
स्पष्ट रूप में समझने के लिए स्तोत्र, शस्त्र तथा 
ग्रह इन तीनों पर दृष्टिपात करना चाहिये । क्योंकि 
प्राय: इन तीनों का साहचरय रहता है । और इस 
प्रकरण में ऐतरेय ब्राह्मण में 'प्रउईग' को आगे 
ग्रह भी कहा गया है। इनमें स्तोत्र साम से किया 
जाता है, शस्त्र ऋक से तथा ग्रह यजु से । स्तोत्न और 
शस्त्र ये दोनों पद स्तुतिवाचक ष्टुव्न स्तुतो तथा 


प्ररगमू-- सवन- लोक- शरीर- 


माच-अप्रेल १९७३ ) 


शंसु स्तुतौ धातुओं से निष्पन्न होते हैं तो फिर प्रश्न 
यह पैदा होता है कि जब ये दोनों पद स्तुतिवाचक 
हें तो इनमें भेद क्या है ? इस सम्बन्ध में एक 
समाधान तो स,म और ऋक पदों से ही हो जातः 
है। साम ओर क्रक में जो भेद है वही स्तोत्र और 
शस्त्र में है । अत: कहा भी है” प्रगीतमन्त्नसाध्य 
स्तोत्रम्‌ अर्थात्‌ प्रकृष्ट गान वाले मन्त्रों से साध्य 
सस्‍्तोव. कहलाता है और अप्रगीतमन्त्रसाध्य॑ 
शस्त्र मू ग।न रहित मन्त्रों से निष्पन्न होने वाला 
शस्त्र होता है । इस प्रकार साममन्त्रों से उदगाता 
स्तोत्र करता है और ऋक्‌. मन्त्रों से होता 
शस्त्र किया कच्ता है। णश.प.४।३।२।३ मं आता है 
कि उदगात। १ ह्वारा किया जात। हुआ सम प्रजापति 
रूप है और होता का ऋक्‌ योपा (रत्नी) रूप है । 
इस प्रकार ऋक और साम जायःपती है । जिस 
प्रकार इनके मिथुन से सामग।न होत, है और 
ऋतक में परिवर्तन झाजाता है, उसी प्रकार मानव 
सृष्टि में भी उत्पत्ति होती है । स्तोत्र द्वारा रेतस्‌ 
का सिञ्चन होत। है तो शस्त्र ढ्वारा उस रेतस्‌ का 
ग्वयवादि रूप में तक्षण होकर प्रजनन होत; है । 
यह तक्षण और प्रजनन सामान्य मानव शरीर को 
उत्पत्ति में तथा म/नव के अन्दर दिव्य शक्तियों की 
उत्पत्ति में प्रभावी हाता है। गर्भाधान के समय 
तत्सम्वन्धी संस्कार में जो मन्त्र पढ़े जाते हूं वे 
इसी तथ्य की और निर्देश करते हैं । दिव्य शक्ष्तियों 
की उत्पत्ति तो जास्त्रों में पग-पन पर दर्शायी गई 
है। इस प्रकार शस्त्र उन ऋचाओ्ं का न।म है जो 
कि शरीर प्राण और अवयव।दि का सुसंस्कृत रूप 
में तक्षण करते हें और रूप देंते है । 

१. सणएतत्‌ प्रजापतिरुद्गाता योषायामृचि होतरि 
रेत: सिज्चति यत्‌ स्तते तद होता शस्त्रेण 
प्रजनयति तच्छुयति यथा*$्यं पुरुष: शित- 
स्तद्यदेनच्छुयतिस्तस्माच्छस्त्र नाम । श.प. 


३०२ 


( फाल्गुन-चेत्र मास: २०२९-३० 


४।३।२।३ (श्यति-अ्रवयवा दिरूपे : स्पष्टी - 

करोति (शो ठन्‌ करणे ) 
ग्रह-- 

ग्रह पर भी शास्त्रों में वल्ला विचार है । 
भिन्न २? यज्ञों में भिन्न र क्षेत्रों में भिन्न २ ग्रह हैं पर 
उपर्यक्त सूक्‍त को दृष्टि में रखकर ऐतरेय ब्राह्मण के 
आधार पर आध्यात्मिक क्षेत्र में ही कुछ दृष्टिकोण 
प्रस्तुत किय/ जाता है । 

यजु से ग्रह किया जाता है। मानव शरीर में 
यह वीर्य रूगी सोम शरीर के विभिन्नणक्ति स्थानों 
ब आयतनों में जब ग्रहण किया जान है तब वे 
ग्रायतन (पात्र) ग्रहनःम से कहे जाते हूं । बाह्य 
कमकाण्ड में यह एक लकड़ी का पात्र१ होता है । 
देवरूप इन्द्रियों ने इस वीय॑ रूपी सोम को अपने 
आयतनरूपी पात्ों में ग्रहण किय। । अतः ये पात्र २ 
ग्रह हैं । परन्तु हमें यह ध्य,न में रखना चाहिये कि 
ग्रह से केवल इन पात्रों का ही ग्रहण नहीं होता 
प्रत्यृत तत्नस्थित सोम व प्राणादि३ शक्तियों का भी 
ग्रहण होता है। अर्थात्‌ सोमरूपी अन्न गौर शक्ति 
से भरा हुआ वह पात्र ग्रह कहल।ता है। कहा भी 
है कि सोम४ रूपी अन्न जिसदेवता को उद्देश्य कर 
१. गृह्मतेब्नेनेति करणव्युत्यत्त्य। ग्रह: दारुमय॑ 

पात्रमू । श.प. ४।१॥१॥१ (सायगभाप्य ) 
२. तद्यदन पात्रव्यगृह णत ठतस्म।द्‌ ग्रहा नाम । 

श.प. ४।१।३।५ 

तदा एन सोम॑ यस्म।त्‌ कारणात पात्रे विभज्य 

देवा अगृह णत तस्मात्‌ तनि पांत्नाणि ग्रहा 

इति सिद्धा:। सायणाचाय--ग्रहंणागह णात्‌ 

तद ग्रहस्य ग्रहत्वम । ते.ब्ना.२.२.२ 
३. प्राणों वा अस्थेष ग्रह: श.प. ४॥१॥१॥२२ 
४. सय एप सोमग्रह: अ्रन्न॑ वा एब स:। स यस्मे 

देवत।या एतं गह णन्ति सा असम दंवता एतन 

हेण ग्रहीता त॑ं क।म॑ समधयति यत्‌ काम्या 
गृह णन्ति । श.प. १॥२॥२॥१६ 


गुरुकुल-पत्निका विशेषांक ) 


तथा जिस कामना से दिया जाता है, उस से तृप्त 
हो वह देवता उस कामना को पूर्ण करत है । 


उकक्‍्थ-- 
शास्त्रों में आता है किये प्रउठग नामक ग्रह 
उकथ भी कहलाते हैं, यथा- ग्रहोक्‍्थं वा एतद्‌ 


यत्‌ प्रठगम्‌ ऐ .ब्रा. ३॥१ इन प्रउठग न।मक 
ग्रहों (एऐन्द्रियिक प्राणों) के आयतनों को 
उक्‍थ कहा जात। है क्‍योंकि इन ऐन्द्रियिक 
ग्रयतनों से शक्ति का उत्थान और शरदुर्भाव 
होता है । प्राणणशक्ति के उत्थान-उन्नदि के 
का रण ट्री इन्हें उक्‍थ कहा जात। है। इस उत्थान 
की कोई सीम। नहीं है, दिव्य शक्ति का भी 
उत्थान हो सकत। है। वास्तव मे दिव्य शक्ति 
के उत्थान तथा उद्गम का ही यहां वर्गन 
समझना चाहिय क्योंकि सामान्य प्राणोंद्गम 
तो स्वभावत: सभी में होते ही हें, इसक॑ लिए 
शास्त्र वर्णन की आवश्यकता नहीं है | ते. 
ब्रा. २।५।८।७ में उक्‍थ का उक्थत्व इस प्रकार 
दर्णाया है। उक्थरुदस्थापयन्‌ तदुक्थान।मु 
क्थत्वम्‌” अर्थात्‌ उकथों का उक्थत्व इस बात 
में है कि प्राणों का उत्थान:होना, उन्नत होना, 
दिव्य बनना अपने गआ्रादि स्रोत के समकक्ष 


बनना आदि । इस प्रकार संक्षेप में प्रउन, स्तोत्र, 


शस्त्न, ग्रह तथा उकक्‍थ पर विचार किया । 
इन ग्रहों को त,लिका में निम्न प्रकार रक्‍्ख। 


जा सकता है-- 
उक्थ दृष्टि--- 

देवत/- ग्रह - सूक्त मन्त्र 
१. वायु ८ ऋ .१।२ १-३ 
२. इच्द्रस्‍वाय- वाक्‌-प्राण- ,, ४-६ 
३. मित्र +वरूण- चनक्षू-मन हा ७-६ 
४. अश्विन- श्रोत्न-अ्रत्मा ऋ.१॥३ १-३ 
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( कर्मकाण्ड का सहीरूप 
५. इन्द्र- शुक्र-मन्थी ,, ४-६ 
६. विश्वदेवब-- गआग्रयण मर ७-६ 
७. सरस्वती- वाक्‌ १०-१२ 
संस्कार-दृष्टि-- 
१. वायु से रेतस्‌ का संस्कार 
२. इन्द्र +वायु है प्राण-अपान 
३. मित्र+वरुण हे चक्षु 
४. अश्विनौ श्रोत्र 
५. इन्द्र रे ग्रीवा-शिर 
६. विश्वदेव ग हाथ आदि अंग 
७. सरस्वती रे वाक 


द्विदेंदत्य प्राण--- 


एन्द्रवायव, मंत्रावरुण तथा आाश्विन ये तीन 
प्राण द्विदेवत्य१ कहलाते हें क्‍योंकि ये दो-दो देवता 
मिलकर पाय॑ का निर्वाह करते हैं । इन प्राणों को 
द्विदेवत्य रूप में विचार करते का भी एक प्रयोजन 
है और वह यह है कि वाक्‌, चल्षु तथा श्रोत्र इन में 
दो-दो देवता फा समन्वय और सामठ्जस्य समचित 
रूप में किय। जाये जिससे कि ये प्राण प्रवृद्ध हों और 
इनमे दिव्यता व ऋषित्व उदभत हो । यद्टी तथ्य 
एतरेय ब्राह्मण €्ग्रश्याय-रय, श्य खण्डों में पलल- 
ते हुआ है । जब इन वाक्‌, चक्षु व श्रोत्र सम्बन्धी- 
प्राणां का अन्तर्मखी व आान्तरिक स्थिति में देखें 
ता ये एक पात्र संज्ञा से अ्भिहित होते हें और जब 
होमकाल अर्थात्‌ बाह्य जगत्‌ में प्रयोग की दृष्टि 


१. बाक्‌ च प्राणश्चन्द्रवा यवश्चक्षुश्च मनश्च मंत्रा- 
वरुण: श्रोत्र चात्मा चाश्विन:। एऐ. २।२६, 
ते वा एते प्राणा एवं यद्द्विदेवत्या: यस्मात्‌ 
होमकाले यातद्व्य ठस्माच्चक्षुरादय: प्राणा: 
स्वस्वगोलक्रप दन्दं द्वो द्वो भृत्वा वतेन्‍्ते 

सायणाचार्य । 


मा्च-अ्रप्रेल १९७३ ) 


से देखते हें तब ये दो गोलकों के कारण दो-दो पात्रों 
वाले होते हें । वाक्‌ की प्राण में, चक्षु की मन में 
तथा श्रोत्र की आत्मा में आहुति पड़े तो यह आन्तरिक 
होम कहलाता है। इससे दब्य प्राण उत्पन्न होते हें 
ओर उनमें ऋषित्व उत्पन्न होता है। यह ए ब्रा. 
में पठित मन्त्रों से स्पष्ट है, उदाहरणार्थ--उपहूता 
वाक्‌ सहप्राणेनोप मां वाक्‌ सहप्राणनह्नयतामुपहुता 
ऋशषयोदेव्यासस्तनपावानस्तन्वस्तपोजा ० प्राणा वा 
ऋषयोदेव्यूस: ।। ६ ग्र.।३ ख. । 


इस प्रकार यहां प्राणों को देव्यास: और 
ऋषय: कहा गया है । यही मन्त्रनरचना चक्षु तथा 
श्रोत्र आदि के लिए भी हुई है । 


ऋग्वेद के १म मण्डल के श्य तथा ३य सूक्‍तों में 
जो देवता तथा मन्त्रों में क्र बताया गया है वह 
निष्प्रयोजन नहीं है । संक्षेप में दो एक शब्दों में 
यह कहा जा सकत। है कि मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर 
वृद्धावस्था तक जो २ शक्ति क्रमश: प्रबल होती जाती 
है वही मन्त्रों व देवताओं के क्रम में निर्दिष्ट हुई है । 
उत्पत्ति के समय प्राण की ही सत्ता होती है, श्वास 
प्रश्शास चालू होता है। तदनन्तर इन्द्र और वायु का 
अधिकार होता है । वाणी की उत्पत्ति, उसका 
क,च,ट,त,प, आदि वर्णो द्वारा विभक्तीकरण अ्र।दि 
होता है, तदनन्तर चक्षु और मन (मेत्रात्ररण) का 
सक्रिय प्रभाव होता है । मन॒प्य संकल्प विकल्प 
करता है। चक्ष ने मनस्थ बातों को पढ़ा 
जा सकता है । यौवन मे चक्षु और मन का 
ही अधिक प्राबल्य होता है। इस समय मनृष्य 
उपदेश अनसुना किया करता है पर 
जब यौवन पार कर जाता है तब आश्विन सम्बन्धी 
श्रोत्र और आत्मा का साहचर्य प्रबल होता है । 
इस समय जो उपदेश आदि श्रवण करता है उसका 
आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। आश्चमों की दृष्टि 


न 
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से देखें तो निम्न क्रमक विभाग हो सकते हैं । 
१. ब्रह्मचयं-प्राण-वाक्‌ । 

२. गृहस्थ-चक्षु-मन । 

३. वानप्रस्थ *संन्यास-श्रोत्न-आत्मा । 


शास्त्रों में इन एन्द्रवायव आदि प्राणों की 
शक्ति तथा उनके गुण निम्न प्रकार दर्शाये हें-- 
१. ऐन्द्रवायव- १. वाकपा:-वाणी का रक्षक 
२. पुरूवसु:-प्रभूत ऐश्वर्य - 
वाला वा प्रभूतनिवास- 
वाला । 


चक्षष्पा:-आंखों का रक्षक 
विदद्‌वसू:-लक्ष्य पर 
पहुंचकर ऐश्वर्य प्राप्त 
करने वाला (विदललाभे ) 


२. मंत्रावरण- १. 


श्रोत्रपा:-भ्रवणशक्ति का 
रक्षक 
२. संयद्‌ वसु:-ऐश्वय को 
घेरने वाला ग्रन्यत्न इस 
शक्ति को परिहार भी 
कहा है । 
प्रश्न यह पंदा होता है कि इन एन्द्रवायव आदि 
प्राणों का वाणी चक्षु आदि से क्‍या सम्बन्ध है 
आऔर उसका क्या प्रभाव है ? इस सम्बन्ध में संक्षेप में 
यही कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के प्राण 
प्रबल होते हैं, वही इन्द्र बन सकता है, स्वामित्व 
कर सकता है। एसे व्यक्ति की वाणी में गज 
तथा तेज होता है। उसके आदेश को कोई उलंवन 
नहीं कर सकता । वस्तुत: वायु अ्रयात्‌ प्राण वायु ही 
सब कुछ है। इसी दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण ४। 
१।३।१९में कहा कि यो व वायु: स इन्द्रो य इन्द्र: स 
वायु: जो वायु है वही इन्द्र है और जो इन्द्र है बही 
वायु है । 


३. आश्विन- १. 


गुरुकुल-पत्रिका विशेषांक ) 


इसी प्रकार मेत्रावरुण प्राण का चक्षु से सम्बन्ध 
है । जिस व्यक्ति के अन्दर मेत्नीभावना विद्यमान 
रहती है सब को मित्र की चक्ष से देखता है और 
जो अमेत्री भाव है उन्हें व/रुणी शक्ति से हटाता 
रहता है। उसकी चक्ष्‌ शक्ति प्रबल होती है, श्ंगा- 
रिक दृष्टि काम, और क्रोध दृष्टि से आंखें 
शक्तिहीन हो जाती हें । श. प. ४।१।४।१ 
में मेत्रावरुण ग्रह से ऋतु और दक्ष का ग्रहण किया 
है। वहां अध्यात्म में ऋतु से मन (संकल्प) को 
तथा दक्ष को लिया गया है । 


ऋतुदक्षो हवा भश्रस्य मित्रावरुणौ । एतन्वध्यात्म 
स यदेव मनसा कामयत इदं में स्यादिदं कुर्बी- 
येति स एवं ऋतुरथ यदस्य तत्‌ समृध्यते स दक्षो 
मित्र एव ऋतुवेरुणों दक्षो० ।। 

श.प. ४।१॥४।१ 


आत्मा का स्थान हृदय में है जो हृदय में बेठकर 
गुरु का उपदेश आदि श्रवण करता/ है वही आत्मा पर 
प्रभाव डालने वाला तथा स्थायी ह्वी सकता है। 
द्रष्टव्य-- 
द्विदेवत्व: प्राणों की उत्कृष्टता सम्पादन का उपाय- 


ऐंतरेय ब्राह्मण में इन ऐन्द्रवायव आदि द्विदेवत्य 
प्राणों को उत्कृष्ट बनाने का निम्न उपाय दर्शाया है । 
वह इस प्रकार है-- प्राणा वे द्विदेवत्या अनवानं 
द्विदेवत्यान्‌ यजेत्‌ प्राणानां संतत्य प्राणामन।वि- 
च्छेदाय ऐ . ब्रा. २।२८। 


इसका भाव यह है कि प्राणों का अनवान' 
रूप में यजन करें, इससे प्राणों का व्यवच्छेद नहीं 
होता । अनवान' कहते हें 'सन्‍्ततको । सन्‍्तत और 


निरन्तर चक्षु आदि इन्द्रिय का यजन श्रर्थात्‌ मेल 
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करें। इस रहस्य को हम त्वराटक से अच्छी प्रकार 
समझ सकते हें । उदाहरण के तौर पर किसी लक्ष्य 
व ध्येय वस्तु पर निरन्तर बिना किसी व्यवच्छेद 
के दृष्टिक्षेप करें तो यह य,ज्ञिक परिभाषा में “अन- 
वानं यजेत्‌” कहा जा सकत। है । ब्राह्मणकार के 
शब्दों में 'पुरस्तात्‌ प्रत्यञ्चं मैत्नावरुणं भशक्षयति 
त्स्मात्‌॒ पुरस्ताच्चक्षुषी०' ऐ .ज्रा. २।२७ । 


बाह्य कमंकाण्ड मे ड्रामं के तौर पर इसी 
उपय्‌ क्त विधि से सोम का भक्षण किया जाता है । 
आ/न्तरिक क्षेत्र में चक्षु और मन की योजना से 
अध्न्तरिक सोम का भक्षण होता है। क्योंकि आंखें 
सामने हें अतः: सामने वस्तु पर त्राटक करे यह 
सोम का भक्षण होग। । इस प्रकार एऐन्द्रवायव 
आदि द्विदेवत्य प्राणों के सम्बन्ध में संक्षिप्त विचार 
किया गया । 

ऋग्वेद १म मण्डल के इन श्य तथा शय सुकतों 
में वायु आदि ७ प्रठग नामक देवत।ओं को सोमपान 
कराया गया है इससे पूर्व कि हम मन्त्रों के अर्थ 
प्रस्तुत करें संक्षेप में यह भी दर्शा देना चाहते हें कि 
सोम क्‍या है ? 


सोस--- 

ब्रह्माण्ड में जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां हैं 
वें सब मानवशरीर में सूक्ष्म, गुह्मय व प्रच्छन्न रू पमें 
सन्नहित हैं । मनुष्य में इन शक्तियों का उद्गम 
तथा दिव्यीकरण सोमपान से होत। है । इसीलिए 
बंदों में सोम को सब देवत,ओं का अन्न बताय। गया 
है । इस सोम के भक्षण से ये शक्तियां शरीर में 
स्थिर रहती हें प्रवद्ध होती हैं और दिव्य बनती हैं । 
सोम भी एक प्राकृतिक त्तत््व्है, जिसका असली 
निवास स्थान दुलोक है वहीं से यह सोम सूये, 
चन्द्रमा वर्षा व वायु आदि के माध्यम से पृथिबी पर 
आकर झोषधियों तथा बनस्पतियों में रसरूप में 


मार्च-अप्रैल १९७३ ) 
रहता है (पुष्णामि चौषध्वी: सर्वा: सोमोभूत्वा 
रसात्मक:-गीता ) । बेद में कहा है दिवः पीयषं 
ऋ . ६&।५१॥२ दिव: कवि: ऋ . €।९॥१ झुलोक का 
ग्रमत है जिसके पान करने से मनुष्य में कवित्व 
अर्थात्‌ क्रान्तद्शिता पदा हो जाती है । 


मनष्य में यह सोम दो प्रकार से आता है एक 
ग्रोषधिवनस्पति आदि अजन्नों के भक्षग से तथा 


दूसरे द्यलोक में अपनी चेतना कों केन्द्रित करने से । 
प्रश्न॑ रस।दि द्वारा भक्षण किये गया सोम मिश्रित 
होता है, अपवित्र होता है, उसे पवित्र तथा पवमान 
बनाने की आवश्यकता होती है । ईसी कारण 
शास्त्रों में शुद्ध, पवित्र और सः्त्तिक अन्न भक्षण 
केरने का विधान हुआ है। भक्षित श्रन्न रस रक्त 
ग्रादि रूपों में परिणत होता हुआ जब वीये और ग्रोज 
रूप में पहुंचता है तब शास्त्रों में इसे सोम कहा गया 
है। पर यह वीये और ओऔज पूर्ण सोम नहीं है यह 
सोम का आयतन वा आधार है जिसमें कि सोम 
विद्यमान होता है अर्थात्‌ वीय व ओज में सोम का 
निवास है एक प्रकार से सोम इनके माध्यम से 
प्रकट तथा क्रियाशील होता है । जितना वीये और 
ञ्ोज शुद्ध पवित्र होगा उतना ही अधिक यह सोम 
स्वकाये में सक्रिय होगा और सफल होग। । ऊध्वे 
रतस प्रक्रिया द्वारा जब यह सोम हृदय तथा मस्तिष्क 
में पहुंचता है तब यह शुद्ध पवित्र हो देवों का अन्न 
बनता है । 


इन्द्रियों में, मस्तिष्क में जो रस है वह सोम है 
आत्सोम इन्द्रियो रस: कऋ,. ६€।४७॥३ सोमो 
राजा मस्तिष्क: अथर्वे, ६€।७॥२ यहां भी हमें यह 
समझना चाहिये कि यहां सोम का गौण रूप में प्रयोग 
हुआ हैँ क्‍योंकि अन्यंत्र कहा गया है कि 'सोमो 
अर्षति .. . . . दधान इन्द्रियं रसम” ऋ. ६€।२३।४। 
इसका तात्पये यह हुआ कि सोम जिन २ झ्ायतनों 
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में रहता है वे आयतन भी गौंण रूप में सीम कहलाते 
हैं। इसी दृष्टि से सोम जल भी है रंस भी है वीये भीं 
है इत्यं।दि प्रयोग शास्त्रों में दुष्टिगोचर हीतें हैं । 
हृदय तथा मस्तिष्क में एकांग्र हुए मन॑रूंपी वैज्च की 
प्रहार सोम के आवरणों को तोड़ गिरासा हैं अथवा 
मनरूपी विद्यत का उम्र ताप मलों को भस्म कर दैतां 
है । इस प्रकार पवित्र तथा पवमान बने सोम को 
भक्षण कर इन्द्रियों दिव्यं बनंती हैं, मन में शद्ें 
पवित्र विचांर पैदा होंते हें दिव्यंतः उपजती हैं | 
सोमपान करने का दूसरा उपाय सुपर्ण बन दयुलोकक 
से सोम,हरण करने का है। यह बीये ही सपर्ण 
बनता है । ऊध्वरेतसप्रक्रिया द्वारा यह वीये मस्तिष्क 
में पहुंचता है और वहां से चुलोक की ओर सुपर्ण 
बन कर उड़ान भरता है। सामान्य भाषा में कहना 
च।हें तो यह कह सकते हैं कि--दिवस्पृष्ठमधिति- 
ष्ठच्ति चेतसा ऋ . €।८३।२ अर्थात्‌ उध्वेरेतस पुरुष 
चित्त द्वारा द्यलोक के पृष्ठ पर जा अधिष्ठित होते 
हैं। इस प्रकार चित्त ग्रर्थात्‌ हृदयस्थली से झ्युलोक 
तक चेतना का एक ही स्तर बन जाता है। इस 
प्रक्रिया से भी सोम का सीधा पान होता है। वस्तुत 
यही वास्तविक सोमपान है । इसी सोमपान का 
विधान निम्न मन्त्र में हुआ है -- 


सोम॑ मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सं पिषन्त्योषधिम । 
सोम॑ य॑ ब्रह्माणों विदुरनेतस्याश्नाति पोथिव: ॥। 
अथव . १४।१॥३ 
अर्थात्‌ साध(रण जन-श्रोषधियां घोटते पीसतें 
ग्रौर पान कर यह समझते हैं कि हमने सोमपान कर 
लिया । परन्तु ब्रह्मवेत्ता लोग जिस सोम को जानते 
तथा पान करते हैं उसका पाथ्थिव भोगों में रमने 
वाला व्यक्ति भक्षण नहीं कर सकता । 


इस प्रकार द्विविधरूप में मर्नेष्य सोम के 
पौॉनकर सकता है। हमने यहां संक्षेप में सोंमपा न पर 


गुर्रुकुल-पंत्रिकों विशेषो्के: ) 


विंचोर किया | ईंससे' अंधिके विस्तार. से हंमंने 
गंरुकैंली कांगंडी से प्रकाशित आत्मन्समपर्ण नामक 
पुंस्तिकं में विंवेंचन॑ कियो है । 


वायु द्वारा सोसपान-- 


, इस ब्रह्माण्ड में जितनी भी क्रियाये वा प्राणन 
क्रियायें होरही हैं वे सब वायु पर आअ्राश्रित हें । 
हम।र शरीर की समग्र गति, प्रगति तथा अंगों श्रौर 
नस-ना ड़ियों की सूक्ष्म। तिसूक्ष्म गति्यां सब प्राणव/थ 
पर ही आश्रित हैं। जिस अंग वा उपांग में प्राणवाय 
नहीं पहुंचती वह निष्क्रिय, दुर्गेन्धित, मृत वा शुष्क 
होजाता है। प्राणवाय्‌ में हो वस्तु के अरण रण को 
षृथक्‌ करने व संबृकत करने की शक्ति होती है । 
कहां भो है 'अयें वे वाययज्यं पवत एघ वा इद सर्वे 
ज्रिविनक्ति यदिदं कि च विबिच्यते' झ. प. १॥१॥ 
४।२२ अर्थात्‌ यह पवनकर्ता बायु ही जगत्‌ में सबको 
विविक्त वा पृथक करता है + यह प्राणवायु हो 
अरब अंगों के पास रसरूपी हज्य का वहन करके 
लेजाता है । कहा भी है  वायुत्रे तणिहेव्यवाड्वायु- 
देवभ्यो हव्यं वहति ए, ब्रा. :२।३४। यह वाय ही 
मन का रूप धारंग कर हम। रे छुदय प्रदेश के दल्षिण 
भाग मे स्थित है । अतः जितने भी मन के काय 
अन्ततोगत्वा वे सब वायु के ही कार्य हैं। पुरष नाम से 
प्रसिद्ध यह मनुष्य प्रणवाय्‌ के ही कारण स्वसत्ता को 
धारण किए हुए हैं । योञ्य (वायू:) पवते सोउस्था 
प्रिशेते तस्मात प्रुष: श., प. १३।६।२।१ निम्न 
एलोक में वाय के स्वरूप को अत्यन्त स्पष्ट रूप में 
दर्शाया है । 


वाय रोयबल वाय वाय धाँता शैंरीरिणांम । 
वाय विश्वेमिंदं सव॑ प्रभवायिश्व कीवतिंत 


ऋगस्वंद पृम मंडल र॒य सूक्‍त के प्रथम तीनऋचाओं 
द्वारा काभ्रु को सोमपान कसाया गया: है:। “यह प्राण- 


३०७ 


(कर्मकाण्ड' का. सहीरूप 


वायु सोम से सम्पर्क कर उसे शूद्ध व प्रविज्ञ करती -है । 
शद्धभ और पंवित्न होकर ये सोम इन्द्रियों में क्ि्यमान 
सूक्ष्म प्राणों को सक्रिबः करते हैं जिससे कि दिव्य 
ज्ञान व दिव्यश्ंक्ति को उदबोधन होता है । क्योंकि 
राय का चंतनंत! और ज्ञानरूप में परिणतः होना 
सोम क॑ अधीन है । . “रथि कृष्वन्ति- चेतनम 
इस चेतनतं। की उंदबोधन करना श्रोर सक्तिय करना 
वाय के आधोन हैं क्योंकि सब गतियों वा क्रियाओं 
को मूल का रण यह वाय ही है । जब इन्द्रिय शवित्र 
सक्रिय होती है तब सीम श्रर्थात्‌ इन्द्रिय-रस पर 
प्रहार होता है, इससे सोम में दट-फट होती है वह 
फिर एन्द्रियिकमल रूप में बाहिर प्रकट होत। है । 
इसी तथ्य को श, प. ४११॥३ में आ्रालंक।रिक- 
भांषा मैं इस प्रकार कहा है क्रि इन्द्र ने बत्न (सोमा- 
वरंण) पर वज्ञ का प्रहार किया, वज्ञ के प्रहार से 
जो सोमांवेरण विनष्ट हुआ वह मलरूप में दुर्गन्ध 
युक्त हुआ, श्रेब वह इन्द्रियों के भक्षण के योग्य 
तेथा एन्द्रियिक थज्ञों में आहति रूप में पड़ने के 
योग्य न रहा । कहा भो है स नालमाहुत्या श्रास 
नाल भक्षांय श, प. ४॥१।३॥६ देंवों (इन्द्रियों ) ने 
वाये से कहा कि इस मल रूप सोम की स्वच्छ करो 
जिससे कि यह हम।रे भक्षण के योग्य बने (इयं न 
स्वदथंति) सोम को अ्रहुति व भक्षणयोग्य पाणा- 
याम भआादि द्वारा बनाया जा सकता है। इस दुर्गन्ध 
को कुणपग्नन्ध (मुद को दुर्गन्‍्ध) के तुल्य, कहा है । 
दुष्ट वी में भो ऐसी मन्ब होती है ॥ मद की 
गनन्‍्ध के क। रण क्या इस दोषबहल वीयेरूपी सोम को 
वहिर फेंक दें। शःस्त्रक; र कहते हे कि नहीं नो एवं 
भिःठीवत्‌ अर्थात्‌ क्ीय॑ का निष्ठीक्न न करें । 
ग्राम कहा- तस्माद यद्यप्यासक्त इव मन्यत।भिवात्त 
परीय।त्‌ यदि मलष्य अपने को आसक्त समझे तो 
उस समय प्राण्राय। मादि द्वारा अशसवित को रोक दें 
अभिवात्त फ्रीयात्‌! का यही भाव-है । क्योंकि 
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सोम श्री हैऔर पाप्मा दुविचार आंदि यक्ष्म (न्याधि ) 
है। जब मनुष्य में सोमरूपी श्री की वृद्धि होती है 
तब पाप्मा उसे छोड़कर चले जाते हें 'श्रीवेंसोम: 
पाप्मा यक्ष्म:स यथा श्रेयस्थायति पापीयान्‌ प्रत्यव- 
रोहेदेव हास्माद यक्ष्म: प्रत्ययरोहति” श,प. ४। 
१।३।६ अथेतरं वायुध्यंवात्‌ तदस्वदयत्ततोइल- 
माहुत्याआसालं भक्षाय वायु सोम में प्रविष्ट हो 
उसके मल भाग को भस्म कर देती है । तब वह 
स्वादिष्ट हो जाता है यह वीये (सोम) को पवित्र 
करने का एक उपाय बताया है। 

सोमपान में इन्द्र का तुरीय भाग-- 


ऋग्वेद १म मण्डल के इन रय तथा ३य सुक्तों 
में वायु आदि देवताओं को जिस क्रम से सोम पान 
कराया गया है उसका रहस्य स्पष्ट हो जाये तो हमें 
' यह भी ज्ञात हो सकता है कि वेदमन्त्रों व सूकतों का 
वेदों में जो क्रम रखा गया है वह निष्प्रयोजन नहों 
है। इसकी कुछ काल्पनिक विवेचना पूर्व में की जा 
चुकी है। यहां ऐतरेय ब्राह्मण के कथानक द्वारा 
यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है कि इन्द्र 
को सोम का तुरीय भाग क्‍यों मिला ? एऐ. ब्रा. 
२१२५ में आता है कि सोम राजा का सर्वप्रथम 
पान कौन करे इस सम्बन्ध में देवताओं में विवाद 
उठ खड़ा हुआ । जब उनमें कोई समझोता न हुआ 
तो वे आजि-धावन के लिए तंय्यार हुए । आजि- 
धावन में वायू जीत गया । उसके बाद इन्द्र पहुंचा 
तदनन्तर एक साथ मित्रावरुणा और फिर एक साथ 
ही अश्विनो पहुंचे । 


अतः: सर्वप्रथम वायु ने सोमपान किया । इसी 
दृष्टि से २य॑ सुक्‍्त में सोमपान सम्बन्धी वायु देवता के 
मन्त्रों को सर्वप्रथम स्थान मिला है। इन्द्र ने सोचा 
कि वायु जीत गया है अ्रत: इसकी अनुनय विनय करते 
हें। इन्द्र ने सोम पान के लिए वायु से भनेक बार 
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प्राथना की 4 तुतीय प्रार्थना पर वायु ने सोम का 
तुरीय भाग (चौथा हिस्सा ) इन्द्र को देना स्वीकार 
किया । इसीलिए वहां आता है कि तुरीयभ।गिस्द्रो- 
5भवत्‌ त्रिभाग वायु: 


आगे यह भी कहा है कि नियुत्वान्‌ इन्द्र सारथि:' 
ऋ . ४।४६।२ वायू की गति नियत है वर्योकि 
इसका सारथि इन्द्र है। इसका तात्पय यह हुआ कि 
वायु को नियन्त्रित करना, इधर-उधर लेजाना इन्द्र 
का काम है। परन्तु प्रश्न यह है कि इन्द्र को सोम का 
४थे भाग क्‍यों मिला ? इसका रहस्य वाक की 
उत्पत्ति में निहित है । 


ऊपर यह बताया जा चुका है कि शास्त्रों में 
ऐन्द्रवायव ग्रह से वाक्‌ का ग्रहण किया गया है । 
इसका तात्पय यह हुआ कि इन्द्र और वायु इन दोनों 
के साहचये से वाक्‌ की उत्पत्ति होती है । वायु 
ध्वनि का रूप धारण करती है और इन्द्र उस ध्वनि 
को क, च, ट, त, प श्रादि वर्णो में विभक्‍त करता 
है। कहा भी है -- 


स्थानेष्वभिहतो वायू: शब्दत्वं प्रतिपद्यते 
वाक्यपदीय 


वायू: खात्‌ शब्दस्ततू-प्रातिशाख्य । 

अब प्रश्न यह है कि इस वाक्‌ की उत्पत्ति में 
“भाग कौन से हें । तंत्तिरीय आदि संहिताओं में 
तीन ही भाग माने हैं । दूसरी दृष्टि से परा पश्यन्ती 
मध्यमा और बेखरी के कारण वाक्‌ के चार भाग 
भी हो सकते हें । इसी कारण ऐन्द्रवायव ग्रह के 
प्रकरण में शतपथ ब्राह्मण ने चत्वारि वाक्‌ परिमिता 
पदानि यह मन्त्र उद्ध त किया है इनमें परा परयन्ती 
और मध्यमा वाक्‌ वायु रूप ही है चतुर्थ वेखरी वाक्‌ 
ध्वनिरूपहोती है और यही क,च,ट,त आदि वर्णो में 
विभकत होती है । इसी दृष्टि से कहा कि “थद्वे 


गुरुकुल-पत्रिशा १९७३ ) 


चतुथ तत्तुरीय तत एव एऐमन्द्रतुरीयोग्रहो5मवत्‌ 
श. प. ४।१।३।१४ तैत्तिरीयसंहिता आदि में 
वाकू के तीन विभाग और ही दृष्टि से किए हें, 

हां आता है- देबों१ ने इन्द्र से कहा कि हमारी 
वाणी को विभक्‍त करो तथ इन्द्र ने देतों से बर मांगा 
कि सोमपान में वायु के साथ मेरा भी ग्रहण किया 
जाये । देबों के तथास्तु कहने पर इन्द्र ने अनिरुकत 
वाक्‌ को मध्य से विभक्त कर दिया इस प्रकार दो 
भाग वायु के तथा एक भाग इन्द्र का हुआ । 


इसी तथ्य को निम्न शब्दों में इस प्रकार व्यक्त 
किया गया है तिखत्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन्‌ 
तासामेका विपिपातानुघोषम्‌ । 


अर्थात्‌ तीन वाणियां मनुष्य के प्रन्दर निहित 
हें उनमें एक बोष अर्थात्‌ ध्वनिय॒क्त हो जातो है । 


इस प्रकार तत्तिरीय संहिता आदि शाखा- 
संहिताओ्रों में वाणी क॑ परा रूप का ग्रहण न कर 
ग्रतरशिष्ट तीन रूपों के आधार पर इन्द्र वायू देवता 
के वाकग्रह पर विचार किया गया प्रतीत होता है । 


इसी दृष्टि से हमें “नाभिस्थ: प्राणपवन: 
आ्रादि श्लोकों की व्याख्या करनी ज्वाहिये । 

ऋग्वेद १म मण्डल के श्य, श्य सुकतों के 
एतरेय ब्राद्मणान्तर्गत व्याख्यान में जो हमें सबसे 
अधिक म€त्व पूर्ण तथ्य प्रतीत होता है उस पर भी 


१. ते दवा इच्द्रमब्रुवन्निमां नो बाचं व्याकुविति 
सोउन्नवोद्‌ बरं वर्ण मह्मयं चेवेष वाबवे च सह 
गृह्याता इति तस्मादेन्द्रवायवः सह गृह्मते 
तमिन्द्रों मध्यतोउ्वक्रम्य ब्याकरोत सस्मादियं 
व्याकृता वागुद्यते तस्मात्‌ सकृदिन्द्राय मध्यतों 
मृह्यते द्विर्वायर्वे ढी हि& स वरावृणीत । 

ते .सं . ६।४।७ 


३०६ 


( कर्मकाण्ड का सहीरूप 


हम दो एक शब्द यहां लिख देना उचित समझते हें । 
वह यह है कि मन्त्रों में महान शक्ति होती है 
ग्रथवा यह भी कह सकते हें कि इन मन्त्रों के प्रयोक्‍ता 
पुरोहितों में दिव्य शक्ति होती थी। वें शक्तिषट्टीन 
कर्मकाण्ड कराने वाले नहीं होते ५ । इसी दृष्टि से 
हम कमंकाण्ड को विज्ञान काण्ड मानते हैं, क्‍योंकि 
समय के फेर से कर्मकाण्ड अपने असली अर्थ को 
छोड़ बंठा है । 
मन्त्र में शक्ति-- 

एतरंय थनब्राह्मण में श्राता है कि होता प्र उग 
शस्त्र के सामथ्य से अर्थात्‌ मन्त्रबल से यजमान का 
अनिष्ट अथवा इष्ट करने में समर्थ होता हे । 


उसका उपाय यह बताया कि यदि यजमान को 
प्राण से वियुक्त करना चाहता है तो वायु२ देवताक 
ऋचा में से किसी एक ऋचा को अथवा उसवे किसी 
अंश का न पढ़े । इससे वह यजमान प्राणों से वियुक्त 
हो जायेगा । इसी प्रकार चक्षु श्रोत्र सम्बन्धी 
ऋचाओं में से किसी एक के व्यामोहन से ये इन्द्रियां 
नष्ट हो जायेगी । 


और इसके विपरीत जिस यजमान के सम्बन्ध में 
यह चाहे कि वह सब३ ग्रगों व समग्र देह से पूर्णावयव 
व समृद्धियक्त हो तो सम्पूर्ण ऋचाओं का याथातथ 


१. कि स यजमा नस्प्र पाप नद्वमाद्वियेतेति ह स्माह 
योउस्य होत। स्यादित्यत्रेवेन यथा कामयतेतथा 
कुर्यात्‌ ॥ एंब्रां, ३।३ 
“यं कामयत प्राणनेन व्यधयथानीनति वायव्यमस्य 
ल॒ब्ध॑ शंसेत्‌ ऋच वा पदं वाउतीय,त्‌ तल्लुब्ध 
प्राण॑नेत्रेन तंदुव्यर्धयति.. ऐ., ब्रां, ३३ 


पा 


३. यम्‌ कामयेत सवणात्मना समर्धयानीत्येतदे- 
वास्य यथापुर्वमृजकलुप्तं श॑ंसेत सब रंबन तदंगे 
सर्वेणात्मना समर्धयति'' ऐ ब्रा. ३॥३ 


मदच-अप्रेल १६९७३ ) ३१० 


ञ्कै५ 


हम रात-दिन मन्‍्त्रों को घोकते हूं प्रतिदिन 
सन्ध्या व धज करते हें परन्तु हमारे में वह शक्ति 
व सामथ्य नहीं उत्पन्न हए जिससे कि मन्त्र पा से 
हम दूसरे का इप्ट और अनिष्ट कर सके ; उपर्थ॒ुक्त 
शक्ति और स,मथ्य वाले व्यक्ति ही बेदों का सही 
प्रच।र कर सकते हें हम जंसे भोगविल।सी तथा 
दोषबहुल व्यक्ति नहीं 


इस प्रकार अभी तक हमने ऋग्वेद के १म 
मण्डल के रय सुकत के अ्रये करने के लिए कमेक। ०ड 
को दृष्टि से विनियुक्त य,ज्ञिक परिभाषाओ्ं का 
अध्यात्म की दृष्टि से संक्षिप्त विवेचन किया । 


85] 


संक्षेप में वे इप प्रक,र हई -- 


च्छ 


प्रझगम--- शरीर रूपी शकट का मस्तिय्क से देकर 
न।मि तक का समग्र भाग-- 

शस्तत-- ऋच। द्वारा शंसन ती:णीकरण । 

स्‍्तोत्न-- साम द्वारा स्तवन । 

ग्रह--. प्राणों व इरिद्रिय आदियों के अपने 


स्थान व पत्र जिनमे एन्द्रिथिक रस 
रूपी साम व इन्द्रिय सान्नहित हैं । इनका 
यजुमेन्त्रों से ग्रहण । 

उक्‍्थ-- . मन्त्र बल से प्राणों व शांवतथों का 
उत्थान होन,, श्र. विभूत हात। व उन्नच 
गौर दिव्य बनन। । इस प्रकार उप- 
यु+त]त विनियोगों के विवंचन से यह 
स्पष्ट हुआ कि इस रथ सूकक्‍त के वायु- 
देवत।क तीन मन्त्रों को प्राणवायु में 
घट,ना है इन्द्र+वायु के मन्त्रों को 
वा।क में तथा मित्र और वरुग सम्बन्धो 
मन्त्रों को चक्ष्‌ तथा मन में । 


ऋ . १म २ सुक्त 
मधुच्टन्दावेश्व। मित्र: । १-३ वायु: ४-६ 
इन्द्रवाय ७-६ मित्रावरुणा | ग।यत्री । 


( फाल्गुन-चेत्र मास २०-६-३० 


ग्रोस्म वयवाय।हि दर्शतेमें सोमा अरंकृता: । 
तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌ ॥॥१। 


हे ब्रह्माण्ड व्यापी प्राण ! त दर्शनोय है मेरे 
ग्रन्दर आ । प्रभूत मात्रा में ये सोम तेय्यार है उनका 
तू पान कर और मेरे आह्वान को सुन । 

अग्नि वायू आदि ये सब नाम भगवान्‌ 
अतः मन्त्रां की अन्तिम चरिताथता भगवान्‌ 
है (तदेवग्निस्तदाठित्यस्तद्‌ वायु०) । परन्तु जो 
उसकी शक्रित वाय्‌ रूप में ब्रह्माण्ड में अभिव्याप्त है 
वही शरीर में प्राण, त्म, वन प्राणन क्रिय। कर रहा है । 
वायु को मन्त्र में दर्गत' दर्शनीय कहा गया है पर 
वबय अरूपी है रूपवान्‌ का दर्शन होता है अ्रतः 
उसक। दरशोन केस। ? इससे यह ध्वनित होता है कि 
थह भन्त्र योग को उस उच्च भमिका की ओर 
इंगित कर रहा है जव मनप्य को प्रातिभ दर्शन होता 
है अ्थय्र प्रवृत्व|लोकन्यास त्‌ सूक्ष्म व्यवहितविप्र- 
कप्टज्ञानम्‌ आ्रदि योग सूत्र के आधार पर दिव्य 
द्ष्टि होकर वायु, ठन्‍्म,त्रा व घ्राणादि का 
दर्शन करती है । 


कक 
में 


५ मल (जप 


द्द् दे 


अरंकृता:-अरक्त। पद को व्य!ख्य। ए, आ . 
१।१॥४ मे निम्न प्रकार दी गई है । वयवाय।हि 
दर्गाम॑ सोम, अरंक्ृत। इत्येतद्वा अहररं यजमान।य 
च देव्रेम्घणप्च । अरंहास्मा एतदहभंवरति य एवं वेद 
अर्थात्‌ यजम, न तथा देंबों के लिए यह अहन' अ रं-- 
अलंभवति पर्याप्त व प्रभूत मात्रा में होता है । 
अहन्‌ ज्याति व प्रकाश का प्रतीक है इस अवस्था में 
जो ज्योति पैदा होतो है उससे देव प्रकाशित हो 
जाते हें, प्रकट हो जाते हें और यजम।न ज्योतिमेय 
मार्ग का अनुसरण करने लगता है। और दूसरे 
आशभ्यन्तर नाडीचक्र में प्रबहमान सोम तथा दिव्य 
शक्ति-केन्द्रों में विद्यम/न सोम का सम्पर्क पाकर 
हमारी यह प्राणव।य्‌ ब्रह्माण्ड व्यपिनी होजाती है । 


गुसुकुल-पत्रिक। विशेषांक ) र्‌ 


प्राणों द्वारा अह्वान सुनने का ततत्पय यह है कि 
ध्ययन करते हो वे तत्स्थान में पहुंचकर सक्रिय 
हो जायें । 

भ्रो३म वाय उक्थेभिज रन्ते त्व मच्छा जरितार:। 

सुतसोमा अहविद: 

हे प्राणवायों ! तुम्हें लक्ष्य करके जिन्होंने सोम 
सुत कर लिय। है तथा अहन्‌-ज्योति जिन्हें प्राप्त 
हो गई है ऐसे ये स्तोता उकथ साधनों से तुम्हारी 
स्तुति करते हैं । 


जरिता--वह स्तोता है जिसमें देवता की 
प्राप्ति व भक्ति में अग्नि--जलन पेदा हो गई है । 
यह जरण ही जलन व अग्नि है। जिस समय इस 
जरित। अवस्था में पहुंचे भक्त के हृद4 प्रदेश से ऊरध्व 
को श्वास निकलता है तब उस श्वास पर आरूछ 
हो देवता का स्तवन हो रह होता है। यही उक्‍्थ --- 


उत्थान का साधन है । ग 


अ्रहविद:-अहन्‌ को प्राप्ति (विदुलुलाभे) व 
उसक। ज्ञान विदज्ञान) इस तथ्य को दर्णात। 
कि अहन से सामान्यदिन क। ग्रहण॑ नहीं करन 


न 


साम।नन्‍्य दिन को तो समी जानते हें व प्राप्त हो 
अ्रत: ये भिन्न २ योगभमियओ्रों के प्रक।ण हें, ज्यो 
प्युड्ज हैं। 


सुतसोमा:-सुतसोम व्यक्ति वे हें जि-होंने सोम 
का सवन कर लिया है, सोम को मिश्रण से पृथक्‌ कर 
लिया हैं। शक्ति के केंद्रों में निचोइ लिया है । 


>फी 


गि 

4 

हक ्े 

तट 
#*: 
ति 


सोम सुत कब होत। है, इस सम्बन्ध में शां . 
ब्रा. १३।४ में कहा गथ, है कि जब सोम के दसों 
अंश परस्पर संगत व समन्वित होते हें तब 
सोम सुत हुआ। है ऐस। समझना चाहिये । कहा भी 
है--अथ सोम इति वे पशुमवोचामेंव॑ पुरोडाशान्‌ 
दशान्वा एते सोरमांशव: प्रत्नोंडशुयमेतमभिपुण्वन्ति 


११ ( कमंकाण्ड का सहीरूप 


तृप्तोंशुरापो रसोंशुत्रीहि वृषोशुयंवः शुक्रोंशु: पयो- 
जीवोंश: पशु रमृतोंशूहिरण्यमृगं शुर्य जुर शु: सा मां शुरि- 
त्येते व। उ दश सोमांशवों यदा वा एते सर्वेसंगच्छन्ते5थ 
सोमो5थसुतः । शा.ब्रा. १३।४। 


यह सोम पशु है ! इसी प्रकार दश पुरोडाणों 
को भी हम पशु कहते हैं । ये दस सोम॑ के अंशु 
कहल!ते हें । जो कि निम्न प्रकार है 

अंश स्य नाम 


१. प्रत्न-तुप्त इसको अ्रम्िषत किया जाता है 
यह सबका मूल है । 


२. आप:- रस 

३. ब्रीहिः- वृष 

४. यवः-  घूक्र 

५. पय:- जीव 

६. पणः- अमृत 

७. हिर्ण्यमू- ऋक यज॒: साम 


जब इन दसों सोम के अंशझों में परस्पर 
समन्वय संगति व अ्रनकूलता आदि पैदा हो जाती है 
तब यह कह। जा सकता है कि सोम सुत हो गया । 
ये सोमांश क्‍या है इनका स्वरूप क्‍या है, मानव 
शरीर में ये कहां २ होते हें इत्ययदि विषयों का 
विवेचन हम अन्यत्न करने का प्रयत्न करेंगे । जो 
व्यक्ति इन दसों सामांशुओं में संगति (नृ॥॥770॥9 ) 
पदा कर लेते हें उन्हें सुत सोम कहा जाता है । 

आरइम्‌ वायो तब प्रपृञ्चती धेना जिगाति 

दाशुषे । उरूची सोमपीतये ॥॥३॥। 

हें वायो ! तुम्हारी प्रकृष्ट रूप से सम्पर्क करती 


हुई विस्तृत व व्यापक धेना दाश्वान्‌ के पास पहुंचती 
है, किसलिए ? सोमपान के लिए.-। 


मार्च-अप्रल १६७३ ) 


वायू रस का शोषण करने वाली है जहां भी 
रस व आद्रंत। है उसे सुखाती है । परन्तु साथ में 
उस रस का विश्लेषण विवेचन, अणुरेणु का पाथक्य 
कर देती है, तीसरा उसे शुद्ध व पवित्र भी करती है । 
हमारे शरीर में भी प्राणवायु यही कार्य करती है 
और हमारा रस रक्‍त आ्रादि शुद्ध पवित्र होता रहता 
है। सोम की पवित्नता भी वायु के पान करने पर 
निर्भर है। वायु द्वारा पवित्र यह सोम दिव्य ज्ञान 
व दिव्य वाक्‌ का उदबोधन कराता है। अत: 
दिव्यवाक्‌ का उदबोधन कराने के कारण वाय्‌ की 
धेना (धेट पाने दधातेवा) सोमपान की शक्ति 
को ही वाक कह दिया गया है। जिस समय वायु 
द्वारा सोम शुद्ध पवित्र होजाता है तब सप्त द्वारों में 
बिखरी वाक (सप्तद्वारावकीर्णा न वाचमनुतां- 
वरदेत-मनु ) धाराञ्ओं में चहुं ओर फूट पड़ती है । 
इसी दृष्टि से मन्त्रों में कहा-- सम्यक ख्रवन्ति 
सरितो न धेना' ऋ.४।५८।६ व्यस्यथ धारा 
असृजत्‌ वि घेना:” ऋ . ३।१।६ । 


इस प्रकार प्रथम तीन ऋचाश्रों से प्राण वायु 
द्वारा सोम पान का वर्णन हुआ । प्राणवायु के सोम- 
पान करने से प्रथम तो सोम पवित्र व णुद्ध होता है 
और दूसरे प्राण प्रवुद्ध व शक्तिशाली होते हैं । 

अरब अगली तृच में इन्द्र और वायु द्वार सोमपान 
का वर्णन हुआ है। जिस प्रकार प्रारम्भ में शिशु के 
प्राण ही सक्रिय होते हैं, वाक्‌ आदि अन्य इन्द्रियां 
एक प्रकार से प्रसुप्त रहती हूं, ज्यों २ शिशु प्रवृद्ध 
होता जाता है त्योंससबंप्रथम वाक्‌ उत्पत्ति का प्रयत्न 
किया जाता है उसे बोलना सिखाया जाता है और 
ब्रह्मचयेकाल में वाक्‌ का ही प्राधान्य रहता है 
इसी प्रकार अध्यात्म सम्बन्धी उत्पत्ति में भी मनुष्य 
की सर्वप्रथम वाक्‌ के परिमार्जन, विस्तार तथा 
दिव्यता की उत्पत्ति की जाती है। अत: इस इन्द्र 


३१२ 


( फाल्गुन-चेत्र मास २०२९-३० 


वायु तृच में वाक्‌ और प्राण के सहचार से सोमपान 
का वर्णन हुआ है । अरब हम मन्त्रों का अथप्रदाशित 
करते हैं । 


ग्रो३म्‌ इन्द्रवायू इमें सुता उपप्रयोभिरागतम्‌ । 
इन्दबोवा मुशन्ति हि ।।४।। 
हे इन्द्र और वायु ! ये सोम सुत हुए हैं तुम 
दोनों 'प्रय: नामक अन्नों के साथ अशझ्रो, तुम दोनों 
को इन्दु चाहते हें । 


इस उपर्युक्त मन्त्र में इन्द्र श्लौर वायु का सहचार 
है । इन्द्र दिव्य मन है और वाय प्राणाधिपति है । 
इन दोनों के सर्वोत्तम सहचार से दिव्यवाक्‌ का 
प्रकटन होता है । यहां सोमपान में इन्द्र नेतृत्व कर 
रहा है क्‍योंकि “इन्द्रवायू “ में इन्द्र पद का प्रथम 
प्रयोग हुआ है । वेसे भी सोमपान करने वालों में 
इन्द्र प्रमुख है । ये इन्द्र और वायु “प्रय: नामक 
अन्नों के द्वार; मनुष्य के पास पहुचते हैं । अ्रब 
विचारणीय यह है कि 'प्रय: नामक अन्न क्‍या है ? 

प्रय:-प्रय: शब्द प्रीज्न प्रीणने धातु से निष्पन्न 
किया जाता है। अर्थात्‌ इसक भक्षण से मनुष्य में 
प्रीणन व तृप्ति होती है। वस्तुत: प्रीणन ब तृप्ति 
तो इसका स्थूलाथ्थ है क्योंकि सभी अन्न मनुष्य की 
तृप्ति करने वाले होते हूँ । परन्तु वेदमन्त्रों में इस 
'प्रय: शब्द के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि प्रय: 
नामक अन्न स्थल भौतिक शन्न नहीं है । वेदों में 
आता है-- आ। देवेषु प्रयो दधत्‌” ऋ . ४।१५॥२ 

यह प्रय: नामक अन्न देंबों में विराजमान 
होता है। 'तत्‌ तु प्रय: प्रत्न थाते शुशुक्बनम्‌ 

ऋ . १।१३२॥३ 

वह तेरा प्रय नामक अन्न पुरातन है तथा 
अत्यन्त देदीप्यमान है (शुशुक्वनम्‌-शुच्‌ दीप्तो) 

अतृष्यन्ती रपसो यन्त्यच्छा देवान्‌ जन्म प्रयसा 

वर्धयन्ती: । ऋ . १।७१॥३ 


गुरुकुल-पत्निका विशेषांक ) ३१ 


विषयतृष्णा से रहित ये व्यापकतवृत्तियां प्रय 
नामक भन्न द्वारा देवों के जन्म व उत्पत्ति को प्रवृद्ध 
करती हुई अग्नि के सम्मुख पहुंचती हें । यहां 'देवान्‌ 
जन्म में षष्ठ्थ में द्वितीया है। इसी प्रकार प्रय:' 
नामक अन्न के स्वरूप का स्पष्टीकरण करने वाली 
और भी ऋचायें हें जिनसे यह स्पष्ट होत। है कि ये 
प्रय: नामक अन्न स्थूल भौतिक अन्न नहीं है । 
यह एक सूक्ष्म अन्न है जो कि आचाय॑ व श्रेष्ठ गुरुओं 
व यौगिक पुरुषों द्वारा प्रदान किया जाता है । 
इसके भक्षण से विषय व।सना समाप्त होजाती है । 
मनृष्य व शिष्य सब प्रकार से नित्य तृप्त बन जाता 
है। अतः प्रयस्‌ नित्यतृप्त करने वाला श्रन्न है । 


इन्दु-यहां हमें इन्दु शब्द पर भी कुछ विचार 
कर लेना चाहिये इन्दु' शब्द को उन्दी क्लेदने धातु 
से बनाया जाता है। कलेदन का तात्पय है गीला 
करना, तर करना, शुष्कता को समाप्त करना । 
यह सोम का एक विशेष गण है । इससे अग्नि 
तत्व कम होकर सोम तत्त्व की अभिवद्धि होती है 
इन इन्दुओं से आप्लावित हो इन्द्र (मन) तथा 
वायु (प्राणबल) में सोम तत्त्व का प्रवेश होजाता है। 
इससे मनुष्य में ढीठता, उद्धतपना, शुप्कता वा 
क्ररता आदि समाप्त हो जाते हैं । आजकल शिक्षा 
में प्रम: नामक अ्रन्न तथा इन्दुओं का अभाव है। 
ग्रत: विद्याथिवर्ग में अनुशासनहीनता, उद्दण्डता व 
उग्रता आदि दोष दृष्टिगोचर होते हैं । गुरुओं में 
ही इनका अभाव है शिष्यों में कहां से आवे । 


ओरम्‌ वायबिन्द्रश्व चेतथ: सुतानां वाजिनी- 
वसू । तावायातमुपद्रवत्‌ ।५। 


है वायु और इन्द्र ! तुम वेगयुक्त ऐश्वर्यो वाले 
अभिषुत सोमांशुओं को जानो । और शीघ्र हमारे 
पास आझो । 


( कमंकाण्ड का सहीरूप 


उपर्युक्त मन्त्र में वायु और इन्द्र को वाजि- 
नीवसू' कहा गय। है, अर्थान्‌ वायु और इन्द्र में सोम- 
पान के प्रभाव से वाज-पश्रर्थात्‌ वेग. उत्पन्न 
होगया है। सोमपान से प्रत्येक मनुष्य के प्राणों तथा 
मन में वेग व बल की उत्पत्ति होजाती है । 


इस अवस्था में मनुष्य में सोम सुत होरहा है 
जब यह ज्ञान पंदा होजाता है तब मन व प्राण 
की गति स्वभावत: दिव्यता की ओर होती है । 
एसे अनेकों व्यक्ति मिल जायेंगे जिन के प्राण तथा 
मन दोनों बलशाली हों, पर साथ में क्रगट हों, 
उग्र हों तथा बहिर्मुखी हों । परन्तु सोमपान करने 
वाले प्राण तथा मन वेग व बलयुकत तो होंगे पर 
क्रर व उग्र न होंगे-शऔर साथ हो भन्तर्मुखी होंगे- 
'तावायातमुपद्रवत्‌ का यही भाव है । क्‍योंकि 
स।मान्य रूप में प्राण व मन मनुष्य के अन्दर ही है 
फिर उन्हें अपने पास बुलाना और दौड़कर आवे यह 
कहना कहां तक संगत है ? ब्राह्मणग्रन्थ इन्द्र और 
वायु से वाक्‌ और प्राण का ग्रहण करते हें, उनका 
त्रेंग व बल युक्त होन। दौड़कर चले आवें यह कहना 
इसका तात्पय बले हस्तिवलादीनि” आदि योग- 
दर्शन की विभृतिप।द की मन, प्राण तथा वाक्‌ 
सम्बन्धी सिद्धियों से है । 


कर 


ओओ३म्‌ वायविन्द्रश्च सुन्बत आयातमुप निष्कृ- 
तम्‌ । मध्वित्था घिय। नरा । ।६। 


हें वायु और इन्द्र | तुम दोनों सोम सबन करने 
वाले मुझ यजमान द्वारा पूर्णरूप से संस्कृत व सिद्ध 
किए हुए सोम के पान के लिए शीघ्य ही सत्य बुद्धि 


रे ] 


सआआा। 


इस मन्त्र में यह एक विशिष्ट तथ्य दर्शाया 
गया है कि इन्द्र और वाय सोमपान के लिए सत्य- 


मार्च-अप्रेल १६७३ ) ३ 


बुद्धि को भी साथ में लेते हैं । इस प्रकार मनुष्य में 
प्राण शक्ति, मनव॒ वाक्‌ शक्ति तथा बुद्धिशक्ति 
तीनों दिव्य बनती हें । 


अगली तीन ऋच।ये (७-६) मित्रावरुण 
सम्बन्धी हें । मित्रावरुणौ पर ब्राह्मण में कई क्षेत्रों 
व कई दृष्टियों से विचार किय। है। एतरेय ब्राह्मण 
में मेत्रावरुण का ग्रह चक्षु है अर्थात्‌ मित्र दृष्टि तथा 
वरुणदृष्टि से मन्त्राथ देखा जा सकता है। शतपथ 
ब्राह्मण में क्र और दक्ष को आधार म।नकर क्रतु 
संकल्प तथा दक्षता अथवा ब्रह्मशक्ति तथा क्षत्र- 
शक्ति के आधार पर मन्त्राथ हों सकत। है । इन 
तथ्यों को दृष्टि में रखकर हम यहां मन्ज्रार्थ दिखाते हें । 


मित्र हुवे पूृतदक्षं वरुणं च रिश,दसम्‌ । 
धियं घृताचीं सा।धन्ता ।७। 


में पवित्र बल व कौशल वाले मित्र का आह्वान 
करत। हूं, हिसक व शत्रु का विनाश करने वाले 
वरुण को बुलातठ। हुं । ये दोनों मेरी धी, बुद्धि को 
दीप्ति युक्त करते हें । 

मित्र देंवत। सबका मित्र है, यह निर्माण 
करता है विनाश नहीं । वरुण[शत्रु व विज!तीय 
तत््वों का नष्ट करने वाला है। अमुक मन्त्र 
में इन दोनों के समन्वय की ओर निर्देश किया है । 
इन दोनों का इस प्रक/र का समन्वय होना च।हिये कि 
जिससे इन दोनों के सहचार से बुद्धि देदीप्यमान 
बने । हमारी स्थूल से लेकर सूक्ष्म बौद्धिक दृष्टि 
सत्यासत्य व अच्छे बुरे का विवेक कर सके । 

धृताचो--घृतमञ्चतीति धु क्षरणदीप्त्यो: के 
आधार पर वह बुद्धि हो सकती है जिससे दीप्ति 
क्षरित हो । प्रकाशित बुद्धि का यहां ग्रहण किया 
गया है । 

ऋतेन मित्रावरुणावृताब॒धावृतस्पृशा । 

क्रतुं बहन्तमाशार्थ । ।८। 
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ऋत में बढ़ने व।ल॑ अथवा ऋत को बढ़ाने वाल . 
और ऋत का स्पशे किये हुए हें मित्रावरुणों तुम 
दोनों ऋत के द्वारा महान्‌ संकल्प बल व कर्म को 
व्य। पते हो | 


मिव्रावरुण को हम चाहें प्राण अ्रपान मानें, 
क्रतु और दक्ष मानें या ब्रह्म व क्षत्र मानें पर ध्यान 
देने | की ब।त यह है कि ये ऋत की कोटि के होने 
चाहिये । ऋत सृप्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न सूक्ष्म 
तत्त्व है (ऋतं च सत्यञ्चाभीद्धात्तपणो ०) जो कि 
प्रदीप्त, ज।ज्वल्यम।न सुवर्णमय ब्रह्माण्ड से उत्पन्न 
होता है। और जो कि निरन्तर गतिमय (ऋगतोौ ) 
तथा सुवर्णमथ ग्र,भा लिए सूक्ष्मरूप होत। है । इसी 
गतिमय सुवर्णीय ठल्ब में ये मित्रावरुण उत्पन्न 
होते हैं बढ़ते हें श्लौर अपने चहुं ओर ऋत को लपेटे 
रहते हैं । अ्रतः एसे ये मित्रावरुण जो ऋतु: कर्म 
करते हैं वह स्वभावत: दिव्य ही होग। । मनुष्य की 
ब॒द्धि जब ऋतम्भरा प्रज्ञा का रूप धारण करती है 
तब ये मित्रावरुण वहां सक्रिय होते हैं, इसी दृष्टि से 
घधियं धृत।चीं साधनन्‍ता का भाव ऋतम्भरा प्रज्ञा 


से है । 


आओ३म्‌ कवी नो मित्नावरुणा तुविजाता उरुक्षया 
दक्ष दधाते अपसम्‌ ।६। 


क्रान्तदर्शी अर्थात्‌ अतीन्द्रिय/थंदर्शी, बहुत- 
प्रसिद्ध अथवा बहुतायतरूप में उत्पन्न श्र व्यपक 
निवास वाले ये मित्रावरुण हमारे अन्दर व्य(पक 
कम के साधक दक्षता को धारण कराते हें । 


पूर्व के मन्त्र में मित्रावरुण को ऋतोत्पन्न व 
ऋत में बढ़ने वाले बत।/या गय। है। यह हमें स्मरण 
रखना चाहिये कि योग की परिभाषा में ऋत जहां 
भी पहुंचता है वहां क्रान्तदशिता व दिव्यज्ञान आदि 
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गुण धमम उत्पन्न हो जाते हूँ। इसी दृष्टि से 
हमारे प्रान्तरिक मित्रावरण में भी 
क्रान्तर्दशता उत्पन्न होनी स्वाभाविक है। 
इसीलिए मित्रावरुण का प्रथम विशेषण कवी' 
दिया गया है। यही एतरेय ब्राह्मण की मेत्रावरुणी 
चक्ष है । मित्रावरुण की क्रान्तर्दाशता का यह 
परिणाम होता है कि क्‍या निर्माण करना चाहिये 
क्या नहीं यह सूक्ष्मद्ष्टि व दिव्यदप्टि जागृत हो 
जाती है । इसी प्रकार वरुणशक्ति को किन २ 
विजातीय तत्त्वों को निकाल ब।हिर करना चाहिये 
यह भेदक शक्ति उदब॒द्ध हो जाती है। स्थृलदृष्टि 
से जिनको हम अपना समझते हें अपना प्रिय तथा 
हितकारी समझते हूं ग्रावश्यक नहीं मिव्रावरुण भी 
उन्हें बेसा ही समझ । ग्रतीद्धियार्थदर्शी व भविष्य- 
द्रष्टाओं का पमाना ही दूसरा होता है । 


2 


हर! 


।, //[ ३ 
| ॥ ॥॥ +# 
॥ | |] / 
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( कर्मकाण्ड का सहीरूप 


इस प्रकार १म मण्डल का यह द्वितीय युक्त 
समाप्त हुआ । ब्राह्मणग्रन्थों के ग्राधार पर व उनके 
दृष्टिकोण से विशेषकर एतरेय ब्राह्मण की छाया में 
हमने कमकाण्ड सम्बन्धी ग्रथप्रदर्शित किया । 
जिन विनियोगों को हम कमंकाण्ड की 
कोटि में रखते हू ब्राह्मणग्रन्थ उन्हें अध्यात्म क्षेत्र में 
शरौर में घटाते हें । आजकल कर्मकाण्ड का एक 
विचित्र ही रूप सामने ग्राता है जो कि प्राचीन 
ऋषिशों की दृष्टि में नहीं था, क्योंकि 
कमकाण्ड के साथ एक भ्रान्त रूप सम्बद्ध होगया है 
प्रत: हमें कमंकाण्ड को विज्ञान काण्ड नामदेना 
चाहिये । 


नवीमणज: 





वेद और योग 


श्री डा० मुंशीराम शर्मा आर्थनगर, कानपुर 


योग वह सिद्धि है जो वियोग की अनुभूति 
ढ्वारा उद्योग के माध्यम से सिद्ध होती है । योग 
दो तत्वों का होता है । जिस योग की हम चर्चा 
करने चले हें, वह आत्मा का परमात्मा से योग है । 
विश्व के साधकों में योग-साधना के जिन रूपों का 
प्रचलन रहा है, उन सबका एक मात्र उद्देश्य आत्म- 
परमात्मा-योग ही है । कंसी विचित्र स्थिति है 
कि जो देव सबमें रम। हुआ। है, सबका नेदिष्ठ भ्र्थात्‌ 
निकटतम है, वही सामान्‍य अवस्था में न दृष्ट होता 
है, न ग्रहीत । उसकी निकटतम अनुभूति जन्म- 
जन्म।न्तर की कठोर साधना से ही सिद्ध हो पाती है । 
कृच्छ तप से घबड़ा कर योग का एक सहज मार्ग 
भी प्रचलित हुआ । सहजिया पथ वाले वेष्णव 
तथा बोद्ध दोनों ही गृहस्थ-धर्म का प।लन किया 
करते थे । न उन्हें भगवा-वेश धारण करना था, 
श्रौर न संन्यास के दुरूह पथ पर ही चलना था । 
वेदिक पथ संन्यास की ग्राज्ञा सबको नहीं देता । 
वेदिक पथ सहज भी है और कठोर भी । उसके 
द्वारा स्वीकृत वर्णाश्रम-मर्यादा स्वतः एक साधना 
है जो ब्रह्मचय द्वारा सभी वर्णो को गृहस्थ में ले 
जाकर सहज मार्ग द्वारा उन्नत करती है। श्रम को 
व्यापार में, व्य।पार को बल में और बल को प्रक।श 
में परिणत करती हुई, वानप्रस्थ में विशेष तपश्चर्या 
कराती है। बानप्रस्थ की यह कठोर तपस्या ही 
साधक को इस योग्य बना पाती है कि वह संन्य।स- 
आश्रम में प्रवेश करके यह कहने की शक्ित प्राप्त 
कर सके -- वित्तेषणा मया त्यक्ता पुत्रषणा मया 
त्यक्ता, लोक॑ंषणा मय, त्यक्ता ।* 





मानव मात्र की यही त्रिविध कामनाएं हें । 
उसे धन चाहिये, सन्‍्तान चाहिये और यश चाहिये । 


सन्‍्तान की इच्छा सभी को होती है, धन के बिना 
भी जीवन व्यापार सुख-साध्य नहीं बन पाता; 
परन्तु जिसे कीति कहते हें उसमें धन पीछे छूट जाता 
है और बल झ।गे भा जाता है। कीति का किचित 
अंश धन से भी उपलब्ध हो जाता है परन्तु कीति 
का जो उदात्त सम्पादन श्र-वीरों द्वारा होता है, 
वह इतिहास के पृष्ठों पर चिर-काल के लिए अंकित 
हो जाता है। इससे भी बढ़कर वह कीति है जो 
प्रकाश-पंज मनीषियों, कवियों और दाशेनिकों 
को प्राप्त होती है। संन्यास में सांसारिक उप- 
लब्धियों का चरम बिन्दु यह प्रकाश-जन्य यश भी 
परित्यक्त हो जाता है। संन्यासी एक झर सामा- 
जिक उपलब्धियों का परित्याग करता है, तो दूसरी 
आर अपना न्यास सम्यक्‌ रूप से उस परम देव के 
चरणों में कर देता है; अपने पन का ही परित्याग 
और परम प्रभु का वरण योग है। अथवंबंद ने 
इन दो स्थितियों की ओर संकेत करते हुए कहा था- 
“अन्ति सन्‍्त न जहाति अन्ति सन्‍्तं न पश्यति । 
आत्मा को अपने समीप स्थित प्रकृति प्रधान, सत्व 
या माय। को छोड़ना है और अपने में रमे हुए परम 
देव को देख लेता है।। यह दर्शन ही दोनों का योग 
कराने वाला है। प्रकृति के साथ भरत्मा की अवि- 
शेष प्रतीति और प्रभु से विमुखता उसे दुःख भोग 
में आबद्ध करती है। ऋत के तन्तु से परिवीत आत्मा 
निकटतम होते हुए भी,परमात्मा को नहीं देख 
पाती । चित्त-वृत्तियां उसे आश।-पाश में जकड़कर 
काम-जन्य अनेक सम-विषम रूपों में घुमाती हें । 
ऋत के इस वितत तन्‍्तु को चीर कर पार हो जाना 
सहज काय॑े नहीं है । वेष्णवी भक्ति-पथ भी सहज 
मार्ग द्वारा जिसमें, घोडशोपचार की वंधी भक्ति 
विहित है, साधक को अभ्यास-ह्वारा भक्ति भावना 
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की ओर आक्ृष्ट कर लेता है, परन्तु इस माग में 
भी वराग्य की कठोरता तो है ही । और योग के 
ग्रभ्यास और वेराग्य सभी सधनाओं में मान्य है । 
प्रभु की कृपा हो गई, तो कठोरपथ भी साधक के 
लिए सरल हो जाता है। फिर भी साधक को गन्तव्य 
तक पहुंचने के लिए भूत-जय, इन्द्रिय-जय और 
मनोजय तो करनी ही पड़ेगी । प्रकृति के पाश उसे 
वड़ी दूर तक जकड़े हुए हैं । इन सनी पाशों से 
मुक्ति पानी होगी । जिसे हम मोक्ष कहते हैं अथवा 
जिसे बौद्ध निर्वाण कहते हें वह कथन मात्र से तो 
उपलभ्य नहीं है । कथनी के उपरान्त करनी भी 
ग्रावश्यक है। ज्ञान और कर्म दोनों ही पथ-चीणंता 
के लिए अनिवाय हैं | वेदिक योग-पद्धति इन सभी 
साधनों की महत्ता का प्रतिपादन करती है । 


जंसा लिख चुके हैं, योग के लिए वियोगा- 
नुभूति अपेक्षित है । वेद में कई स्थलों पर इस 
अनुभूति का म/मिक उल्लेख पाय। जात। है। निम्नां- 
कित मंत्र पर विचार कीजिए-- 


“उत स्वया तन्‍्वा सम्वद तंत्‌ कदा नु अन्त 
वेरुणे भुवानि । किम्में हब्यम्‌ अह [णानों 
जुषेत कदा मृडीक सुमता अभिख्यम्‌ ।' 


में अपने से ही पूछता हुं--में कब उस वरणीय 
वरुणदेबता के अन्तस्तल में प्रवेश कर पाऊंगा । 
क्या मेरे प्रभु मेरे इस समपंण को प्रसन्न होकर 
स्वीकार करेंगे और क्‍या में प्रसन्नत।पृवंक अपने 
प्रिय प्रभु के प्रिय दर्शन कर सकंगा ? एक और 
मन्त्र देंखए-- अपाम्‌ मध्ये. तस्थिवांसम्‌ तृष्णा 
विदज्जरितारम्‌ मृड़ा सुक्षत्र मृडय । देव ! 
तुम्हारे जैसे शीतल जल-सागर में रह कर भी में 
प्यास से मरा जा रहा हुं। देव, दया करो । मुझे 
सुखी करो । मेरी इस मिलन-पिपासा को शान्त 
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करो। आप के अ्रतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिये। 

' इस प्रकार के मिलनाकांक्षा-सम्बन्धी कई 
मन्त्र हमने भक्ति का विकास' शीर्षक ग्रन्थ में 
उद्धत किए हें । योंग की यह भावना ही साधक 
को अपने इप्ट देव से मिलाने वाली है। नीचे हम 
साधता-पथ से सम्बन्धित कतिपय मन्त्र उद्धृत 
करते हें, जिनमें योग शब्द का भी प्रयोग हुआ है । 
प्रभु जिस योग द्वारा प्राप्त होते हें उसे वेद ने 
घीयोग नाम दिया है-- 


“यस्मादुते नसिध्यति यज्ञों विपश्चितश्चन । 
स धीनां योग मिन्‍्वति ।* 


विपश्चित वही व्यक्ति है जिसे हमने ऊपर 
प्रकश-पुंज का नाम दिय। है । विपश्चित का भ्रथ 
है-विशेप ज्ञान-सम्पन्न विप्र । ज्ञानी ज्ञान-यज्ञ में 
निरत रहता है । साधना में जब तक हम घी, बृद्धि 
ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, तब तक निम्न स्तरों में 
प्रभु के दर्शन दुर्लभ हैं । अन्ध्रकार में वेसे भी कुछ 
दिखाई नहीं देता, अश्रतः ज्ञान-रूपी प्रकाश की उप- 
लब्धि करनी ही होती है । दूसरे शब्दों में मानव को 
ब्राह्मणत्व में प्रवेश करना ही पड़ेगा । इसी प्रकाश 
में उसे प्रकृत-पाश दिखाई देंगे और उनसे मुक्ति 
पाने की युक्ति भी सूझ सकेगी । अतः बुद्धि-योग 
प्रभ-मिलन की प्रथम सीढ़ी है । प्रसिद्ध गायत्री 
मन्त्र में बुद्धि को सत की ओर प्रेरित करने की ही 
प्राथना है। इस धी का ध्य।न-धारणात्मक तेज ही 
परम देव के वरणीय तेज की ध्यान धारणा कर 
सकेग। । इस बुद्धि योग के लिए बुद्धि से नीचे के 
स्तरों को भी सम्हालना पड़ता है। बंद सबसे 
निम्नतम स्तर पर शरीर य। काया के शोधन पर 
बल दंता है। जिसका शरीर ही विकृृत है, वह 
साधना सदेव अक्षम सिद्ध होग। । मह॒षि पतन्जलि 
ने शरीर को दृश्य और आत्मा को द्रष्टा कहा है । 
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द्रष्टा शुद्ध होते हुए भी प्रत्यय के पीछे देखा करता 
है। यह प्रत्यय दृश्य का होता है। दृश्य प्रकाश- 
क्रिया-स्थिति शील है । प्रकाश में सत्‌, क्रिया में 
रज तथा स्थिति में तम की प्रधानत। है । दृश्य में 
पंचभूतों के मिश्रण के साथ विशप इन्द्रियां भी हें । 
यह दृश्य अथव। शरीर आत्मा को भोग भोगने तथा 
ग्रपवर्ग की साधना के लिए मिला है। पृण्य और 
अपुण्य कर्मों के भोग सुझ्-दुःखात्मक है, परन्तु 
परिणाम में ताप और संस्कार जन्य दु:खों के कारण 
सुख भी दु:खात्मक है। अत: भोगों को त्याग भाव 
से भोगने में ही कल्याण है । पर णरीर मोक्ष का 
साधन भी है । अत: उसकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । शरीर व्य(धियों का मन्दिर होते हुए भी 
धर्म का प्रथम साधन है। इसके भू: भृव:, स्व: तम, 
रज, सत, अथ वा स्थल, सूक्ष्म और कारण तीनों 
परतों का संशोधन ही योग-म.र्गों का कतेब्य है । 
योगदश्शन में जो 'सत्वपुरुषयों: शुद्धिसाम्य केवल्यम्‌' 
कहा गया है उसमें यह संशोधन या णश॒द्धि सर्वप्रथम 
आती है । 


बौद्धों के बतञ्जयान में निर्माणकाय पर अधिक 
बल दिया गया है । गोरखनाथ तथा उनके अनु- 
यायियों ने वज्ञकाय दनने के लिए भगीरथ प्रयत्न 
किया था। रसेस्वर सम्प्रदाय पारद के प्रयोग द्वारा 
काय। को दीघेकाल तक स्थिर रखने का समर्थन 
करता है। उसने अभ्बक को रज तथा पारद को 
बीय॑ कहा है । दोनों का ऊर्ध्वीकरण शरीर को 
स्वास्थ्य तथा दीर्घाय्‌ प्रदान करता है। प्रभु प्रदत्त 
यह पिड यदि दीघं क,ल तक स्थिर रहता है, ता 
साधना के लिए अधिक अवसर प्राप्त हो जाता है । 
साधना निरविधष्न चलती रहे, इ सके लिये भी स्वस्थ 
शरीर की आवश्रकता है। स्वस्थ शरीर में पंच- 
भूतों की शुद्धि तथा इन्द्रियों की नीरोगता दोनों ही 
ग्राती हें । शुद्धि तथा नीरोगता के साथ आत्म- 
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वश्यता भी अपेक्षित है । आंखें नीरोग हैं । पर 
स्ववश नहीं है, तब भी साधना खण्डित ही रहेगी । 
वाममार्गियों की निन्‍्दा इसी आत्मवश्यता के 
ग्रभाव के कारण की गई । 


वेद शरीर को पकाने का निर्दंश देता है । 
कच्चा घड़ा जेसे जल को धारण नहीं कर सकता, 
पर पक जाने पर उसमें जल स्थित रहता है, वेंसे 
ही जो शरीर आम शअर्थात्‌ कच्चा है, वह साधना 
के अयोग्य है, अ्रमृत रसधारण में अशक्त है और 
उत्क्मणशीलत। से वंचित है ।  ग्रतप्ततनूनेतद। मो 
अश्नुते कच्चा बिना तपा शरीर उस प्रभु को नहीं 
प्राप्त करा सकता जो शरीर-शरीर को सब ओर 
से व्याप्त किये है। परम देव परम पावन है। उसका 
सखा बनने के लिए हमें पवन बनना पड़ेगा । 
शुद्धके साथ शुद्ध ही संगति कर सकता है। वृत्र के 
वध में भी इन्द्र शुद्ध ही रहते है । भक्त को अपनाने 
में भी उनका पवित्र रूप ही बना रहता है । वे 
स्वभावत: शुद्ध हें । ऐसे शुद्ध के समीप अशुद्ध जा 
ही नहीं सकता । साधक को इसी हेतु अपना अन्तः- 
बाह्य रूप शुद्ध करना पड़ता है। शुद्धि में ही शक्ति 
है। श॒द्धि में ही दिव्यता है। साधक को इसी 
दिव्यता का साथी बनना है। इसी के चरणों में 
समपित होना है। प्रभु में दिव्यता ही दिव्यता है । 
अत: बेप्णव भक्‍त जो अपनी दिव्य भावमयी काया 
बनाते हैं, वह पाथिवता में दिव्यता का ही प्रवेश 
करना है। 


पंचभूतों में अग्नि का उत्क्रमण प्रख्यात है । 
शरीर के पकने में आग्नेयता का ही हाथ रहता है । 
इसके उपरान्त उसमें वायवीयता तथा काय।- 
काशीयता का प्रभाव आता है। इसक लिए प्राण की 
साधना अपेक्षित है । बंद ने और उसके पश्चात्‌ 
उपनियदों ने प्राण की महीयसी महिमा का गान 
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किया है। प्राण और अपान, श्वास तथा प्रश्वास 
नाम की प्राण की दो प्रसिद्ध गतियों को बंद भेषज का 
नाम देता है। एक दक्ष या बल का संचार करती है, 
तो दूसरी मल का अ्पनयन करती है । दोनों ही 
सुख तथा शान्ति (मयोभु तथा शंभु) का संचार 
करने वाली हैं । प्राण ही विराट है, देष्ट्री है, सूर्य, 
चन्द्र तथा प्रजापति है | प्राण की उपासना में सभी 
तल्‍लीन हैं । देव भी प्राण के आराध्रक हैं । प्राण 
समस्त जीवन और चेप्टाओं पर शासन करता 
है, प्राण अतन्द्रहे, ज|गरूक है, धीर है । मृत्यु पर 
उसका धनुष क्षिप्र गति से चलता है | जो मृत्यु 
मारने आती है वह अपना सा मुंह लिए खड़ी रह 
जाती है -नहीं, नहीं वह प्राण के वार से स्वयं 
आहत हो जाती है । प्राण जीवन को, मन को, 
विज्ञान को अपने साथ लेकर निश्चित स्थान पर 
चला जाता है। एक शरीर को छोड़कर ग्रन्य 
शरीर को अपना धाम बना लंता है। प्राण आत्मा 
की छाया है। वह अमर है। उसकी गति हितकर 
तथा रमणीय है । चातक जंसे स्वाति जल का 
ग्रांकाक्षी होत! है, वैसे ही सबकी! मतियां प्राण की 
आकांक्षा किया करती हें । व॒नल्न (वारक पाप) 
के आक्रमण से जब इन्द्रियां भयभीत होकर पलायन 
करने लगती हूं, तब प्राण ही सहायक बनतः है और 
इन्द्रियों को भय से द्वाण देता है । 


हमार शरीर में प्राण वाम तथा दक्षिण दो 
स्व॒रों में चलता है। दाहिने स्वर के साथ ऊप्मा, 
कत्‌ त्व, उपाय आदि संलग्न हें, वाम स्वर के साथ 
शीतलता, विश्राम तथा प्रज्ञा का सम्बन्ध है । 
एक को सूर्य, पिगला, यमुना अादि कहा जाता है 
दूसरे को चन्द्र, इडा, गंगा आदि । जब दोनों स्वर 
साम्यावस्था में रहते हैं, तब सुषुम्ना या सरस्वती 
का उदय माना जाता है। इन तथ्यों का विकास 
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आगे हुआ, परन्तु वेद में मूल है। उसी प्रकाश में 
सबने आगे के मार्गों का दर्शन किया है । 


पतंजलि के योग दर्शन में श्वास-प्रश्वास के 
गति-विच्छेद को, प्राणायाम की संज्ञा दी गई-जो 
बाह्यान्तर-स्तम्भ वृत्ति, देश-का ल-संख्या से परिदृष्ट 
दीघे-सूक्ष्म तथा बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी नामों से 
चार प्रकार का है | प्राणायाम से प्रकाश का आवरण 
क्षीण होत। है और धारणाओ्रं में मन की योग्यता 
सिद्ध होती है। यह वर्गन ऋग्वेद 5-६६-७ तथा 
५-५७-१ पर आधारित है । प्राण, अ्पान, व्यान, 
उदान नाम अ्रथरव ११-४; ११-७; १८-२-४६; 
परं4 "२६: १६-४४-४; ३-३१ यजु० ७-२७; 
१४-८६; १3-१५; 45८5-२, २०-३४; २२-२३ 
२३-१८ आदि में आते हैं । अथर्व ११-४ पूरा प्राण 
सूक्‍त ही है । इसमें आते हुए, जाते हुए, ठहर हुए, 
बेठे हुए पराचीन, प्रतीचीन, सूर्य रूप, चन्द्ररूप (जो 
ग्रागं चल कर ह॒ठयोग द्वारा स्वीकृत हुए ),प्रज।पति 
रूप,वा तरूप, मातरिश्वा रूप, गर्भ में प्राणापान क्रिया 
करते हुए पुरुष का प्राण-प्रेरणा से जन्म, विराट 
रूप, देप्ट्री रूप, पिता रूप, प्रिया तथा प्रेयसी रूप, 
भेषज रूप, ऊध्वे जागरित रूप आदि अनेक प्राण- 
रूपों का वर्णन हुआ है । इस सूक्‍त के निम्नांकित 
दो मन्त्र विशेषतया ध्यातव्य है -- 

एक पादं नोतृखिदति सलिलादंस उच्चरन । 

तदंग स तमृत्खिदेत्‌ नंवाद्य न श्व: स्य,न्न रात्नी- 

नाह: स्यान्न व्यच्छत्‌ कदाचन ।।२१॥। 

अ्रष्टाचक्र वतत एकनेमि सहस्ाक्षरं प्रपुरो 
निपश्चा । अर्धेन विश्व भुवनं जजान यदस्याधर 

कतम: स केतु: ।॥२२॥। 

प्राण हंस है जो हृदय सलिल से ऊपर चलता 
हुआ अपना एक पेर वहीं जमाये रहता है। उसे 
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उखाड़ता नहीं । यदि कहीं पर को उखाड़ ले तो 
न आज का पता चले, न कल का, न रात्नि का पता 
चले, न दिन का गौर न उषा का ही कभी उदय हो । 

ग्राठ चक्रों वाला, सहस्त्रों अक्षरों वाला, 
परन्तु एक परिधि वाला यह प्राण प्रक्ृष्ट रूप से 
आगे जाता है और फिर पीछे भी जाता है। यह अपने 
आधे भाग से समस्त भुवन को उत्पन्न करता है, 
परन्तु इसके आधे भाग का कोई चिन्ह या ज्ञान 
नहीं है । 

नौ द्वारों तथा आठ चत्रों वाली अयोध्या 
रूपी देह का वर्णन भी अथर्व १०-२-३१ में आपा 
है। हठ योग में इन आठ चक्रों का आगे चल कर 
कुण्डलिनी जागरण में विशेष महत्व प्रकट हुआ। । 
व्याकरण के स्फोटवाद के साथ परा से वेखरी तक 
चार वाणियों का भी मूलाधार चक्र से लेकर विशुद्धि 
चक्र तक निरूपण किया गया । मुलाधार में परा, 
मणिपूरक में पश्यन्ती, हुदय में मध्यमा तथा कण्ठ 
से मुख तक बंखरीवाणी को माना गया । वाणी 
और प्राण के साथ तांत्निकों में बीज मंत्रों क। भी 
उदय हुआ । इन सबका मूल अथव के ऊपर संके- 
तित मन्त्रों में विद्यमान है । ऋग्वेद १०-१३७-२ 
तथा अथर्व ४८-१३-२ में भी प्राणविद्या का विशद 
वर्णन पाया जाता है। योग में प्राण विद्या प्रमुख है । 

शरीर-शुद्धि के लिए नेती, धोति, बस्ती, 
नौली आदि क्रियाओ्रों विपरीत करणी मुद्रा, योग 
मुद्रा, महामुद्रा तथा उड़िडयान बन्ध आदि का भी 
प्रचार हु आ, परन्तु ये कष्ट साध्य हैं । बेद में इनका 
कहीं भी उल्लेख नहीं है । आसनों का भी अपना 
महत्व है । सिद्धासन तथा पदमासन शअपेक्षाकृत 
सुगम हैं, योग दर्शन तो 'स्थिरसुखमासनम्‌' कह कर 
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आसन को स्थिर सुख देने वाला ही म/नता है, जो 
प्रयत्न-शेथिल्य तथा आनन्‍्त्य भावना से सिद्ध 
होता है और द्वन्द्दों की चोट से रक्षा करता है । 
प्रत्याहार का मुख्य लक्ष्य इन्द्रियों को वश में 
करना है। इन्द्रियां करण है जो आन्तरिक तथा 
बाह्य दो भागों में विभक्त हैं । मन, बुद्धि चित्त 
तथा अहंकार अन्त:करण है । पांच ज्ञानन्द्रियां 
तथा पांच कर्मन्द्रियां बाह्यकरण हें । वाह्यकरण 
यदि अश्व हें, तो मन प्रग्नह, बागडोर और बुद्धि 
सारथोी है। शरीर रथ है यजु० ३ ४-६ में ऐसा ही 
रूपक बांधा गया है । इन्द्रिय शब्द अथर्व १५-१०- 
१० (एनमिन्द्रियंगच्छति इन्द्रियवान्‌ भवति) 
ऋग्वेद ३-३७-६) (इन्द्रियाणि शतक्रतों या ते 
जनेषु पञचसु ६-२७-३) (इन्द्र न कि: ददुशेइन्द्रिय 
ते) यजु० ६-२२ (अस्मे वो अस्तु इन्द्रियम )ञ्र।दि 
कई स्थलों पर आया है। चकन्षु, श्रोत्र, हस्त, प।द 
अदि नाम तो कई स्थानों पर झ्ाये हैं । मन, बुद्धि, 
चित्त अदि भी उल्लिखित हें । बाह्मकरण वाहर की 
ओर खुले हैं । अतः: इन्द्रियों का सम्बन्ध प्राय: 
बाह्य पदार्थों के साथ ही होता है। जब ये ब।हर से 
हट करथ्रन्तर्मुब्ची होती है, अपने विषयों से असंप्रयोग 
करके चित्त स्वरूप का अनुकरण करती हें- 
कबीर ने जिसे उलटधार कहा है-तब .प्रत्याहार 
की सिद्धि होती है । योग दर्शन प्रत्य।हार के साथ 
तलियम के शौच अंग द्वारा भी इन्द्रिय-जय की योग्यता 
के सम्पादन की चर्चा करता है। नियम का तप अंग 
भी काया तथा इन्द्रियों का संधोधक है । भूतजय 
के उपरान्त अ्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय तथा 
अथवत्व पर संयम करने से भी इन्द्रिय जय प्राप्त हो 
जाती है । यह इन्द्रिय जय मनोबेग को स।धना मे 
तीत्र कर देती है और साधक विशेष क्रियाशील 
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तथा प्रकतिजयी बन जाता है । श्रन्त: तथा बाह्य- 
करणों का राजा अहंकार है । वेद अभिमातिषाहं 
शब्दों ढ्वारा अहंकार पर विजय प्राप्त करने का 
सर्देश देता है । 


बेद अ्रन्त:बाह्य इन्द्रियों या करणों की बलवत्ता, 
निर्दोषता तथा तृप्ति का विशेष वर्णन करता है । 
जो पवित्र, तृप्त और सशक्त है, वह अनाचार में 
अग्रसक्त नहीं होता । इन्द्रियां यदि कुपथ से हटी 
रहीं, तो प्रत्याहार स्वत: सिद्ध हो गय। । बेद कहता 
है--मनो में तपयत, वाचं में तपेयत, प्राणं में तपे- 
यत, श्रोत्रम्मे तपेयत, आत्मानम्मे तपेयत (यजु० 
६-३१) ! 


वाड्० में आसन्‌, नसो: प्राण:, चक्षु: अक्षणो:, 
श्रोत्रं कर्णयों, अपलिता. केशा: अभ्रशोणा दन्ता:, 
बहु बाह्वोबिलम्‌, ऊर्बवोरोंजो, जंत्रयोज॑व:, पादयो: 
प्रतिष्ठा, अरिष्टानि में सर्वात्मा अनिमृष्ट: | अथरव्व 
१६-६०-७२ । ु 


यनन्‍्मे छिद्रं चक्षुपों हृदयस्य मनसो वातितृण्णं 
बृहस्पतिर्म तद्दधातु । यजु ३६८२ । ऋच वाच 
प्रपद्ये मनो यजु: प्रपद्ये साम प्राणं प्रपये, चक्षु: श्रोत्र 
प्रपद्ये । वागोज: सहोजो मयि प्राणापानौं । यजु० 
२६-१ । 

भद्र कर्णभि: श्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभि- 
येजत्रा:। यजु० २५-२१ पश्येम शरद: शत जीवेम 
शरद: शर्त शणुयाम शरद: शर्तं प्रत्रवाम शरद: शर्त 
अदीना: स्यथाम शरद: शतम्‌ भूयश्च शरद: शतात्‌ । 
यज्‌ू ० ३६-२४ । 


मेरा मन, वाणी, प्राण, चलक्षु, श्रोत्र और 
आत्मा तृप्त हों । मेरे मुख में वाक्‌ शक्ति, न|सिका 
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में प्राण, आंख में दर्शन-शक्ति और कानों में श्रवण- 
शक्ति बनी रहें । मेरे कंश पककर श्वेत न हो 
जावें। दांतों में रक्त न बहे, बाहुओं में बहुत बल हो, 
उस्झओरों में श्रोज, जंघाओ्रों में गति, और पेरों में स्थिरता 
हो, पर लडखडाने न लगें। मेरा सर्वा ग स्वस्थ तथा 
अ्च्युत रहे । मेरे नेत्रों में कोई न्यूनता न आने पावे । 
हृदय या मन में जो घाव हो उसे रक्षक प्रभु भरदे । 
में ऋग्वेदरूपी वाणी को, यजुर्वेदरूपी मन को 
भर साम रूपी प्राण को प्राप्त करता हूं । मेरी 
दर्शन तथा श्रवण की शक्ति स्वस्थ है। मरे प्राण 
ग्रपान ठीक चल रहे हैं । मरे अन्दर वाणी का 
ग्रोज तेज के साथ है । 


हे यजनीय देवों ! हम कानों से भद्रभावों को 
सुनें और आंखों से मंगल दृश्यों को देखें। हम सौ 
वर्षो तक देखते रहें, जीवित रहें, सुनते रहें, बोलते 
रहें, अदीन होकर रहें और सौ वर्षो से ऊपर भी 
हमारी आयु हो । 


बंद जहां इन्द्रियों को बलवती बनाने की आज्ञा 
देता है, वहां उन्हें पवित्रता की ओर भी ले जाना 
चाहता है । 


परिमाग्ने दुश्चरिताद वाधस्व झ्रा मा सुचरिते भज 
उदायुषा स्वायुषा उदस्थाम्‌ श्रमृर्ता अनु । 
यजू ४-२८ । 

हम दुश्चरित से हटें और सुचरित का सेवन 
करें। हमारी आयु अच्छी हो, हम ऊपर उठे और 
श्रमुत देवों का अनुकरण करें । तन्मे मन: शिव 
संकल्पमस्तु । हमारा मन शिव संकल्प वाला बने । 
समस्त त्रियाश्रों का प्रेरक मन है, उसमें यदि कल्या ण- 
कारी संकल्प उठते रहें, तो समस्त इन्द्रिय-व्यापार 


मान-अप्रेल १९७३ ) 


मंगल मय बन जायगा । प्रत्याहार का प्रमुख 
लक्ष्य इसी स्थिति की उपलब्धि है । 


“वि में कर्णा पतयतो विचक्षु: | मंत्र में जिन 
कर्ण, चक्षु, मन अ।दि का व्यधियों तथा आधियों 
द्वारा ग्रसित हो जाने पर साधना में अ्रक्षम हो जाना 
वर्णित है, वह प्रत्याहार द्वारा सुगमता से सक्षमता 
में परिणत हो सकता है । 


प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर भूत-जय तथा 
इन्द्रिय-जय दोनों ही सुलभ हो जाते हैं । उस समय 
इन्द्रियां हठयोगयों की खेचरी मुद्रा में सवित रस 
पान से भी अधिक मधु का स्वाद लेने लगती है । 
वेद कहता है--स्वादोरित्था विष्‌वतों मध्व: 
पिबन्ति गौय: । या इन्द्रेण सयावरी ब्‌ ष्णा मदन्ति 
शोभसे वस्वी रनु स्व॒राज्यम्‌ । 

ऋू, १-८5४-१० अथ० २०-१०८६-१ 


पतञ्जलि नें चित्तस्वरूपानुकार इव कहा 
था। वेद इन्द्रेण सय।वरी: कहता है जो निस्सन्देह 
प्रत्याहार-सिद्धि की दशा है | वेद ने इन्द्रियों को 
गौये: कहा है । इन्द्र आत्मा के साथ इन्द्रियों का 
सयावरी, साथ-साथ चलना भागवत की गोपियों 
का कृष्ण के साथ रासलीला में भाग लेने का स्मरण 
करा देता है । 


धारणा और ध्यान का संकेत ग।यत्नी के 
घीमहि' शब्द में व्तम।न है और समाधि की 
अवस्था का चित्र तद्विष्णो: परम पद सदा पश्यन्ति 
सूरय: मन्त्र में उपस्थित है । 


यम और नियम क्रमश: स।म।जिक तथा वेय- 
क्तिक उपलब्धियां हें । दोनों का सह प्रयोग वांछ- 
नीय समझा गया है । हमें केवल नियमों को ही 
जीवन में नहीं उतारना है, यमों का भी पालन 
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करना है। व्यक्तित्व और समाज परस्परापेक्षी हें । 
ये पक्षी के दो पंख हैं । जेसे एक पंख से पक्षी उड़ 
नहीं सकत।, दोनों पंखों के फड़फड़ाने पर ही वह 
आकाश में उड़ता है, वेसे ही मानव शौच, संतोष के 
साथ जब अहिसा सत्य अ।दि का भी पालन करता है, 
तभी वह भ्रपना विकास कर सकता है। पूर्वकालीन 
सभी साधक यम-नियम दोनों के सम्यक धारण 
हारा ऊपर उठे थे, बिध्नों को दूर कर निरापद 
पुण्य लोक के निवासी बने थे । इमौते पक्षों श्रजरो 
पतवब्रिणो मंत्र में इसी दिशा का संकेत है। धारणा 
और ध्य।न के लिए यदाकृतात्‌ समसुख्रोत्‌ ह॒दों वा 
मनसो वा संभूतं चक्ष॒पों वा” मन्त्र उपयोगी स।मग्री 
प्रदान करता है। यदि हम किसी संकल्प, भाव, 
विचार या दुष्ट बिन्दु पर चित्त को बांध सकें और 
प्रत्यय॒ के साथ एकतान हों सकें, तो सम।धि की 
अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, व्यूत्थान से निरोध 
में जा सकेंगे | जैसे भूतों और इन्द्रियों में एकाग्रता 
के साथ धर्लक्षण और अवस्था से सम्बन्धित 
परिवतेन होते रहते हैं, बसे ही चित्त में भी व्यूत्थान 
या सर्बाथत। का शमन या क्षय और निराधर या 
एकाग्रता का उदय होता रहेगा । एक का तिराभाव 
झौर दूसरे का आविर्भाव चित्त का चिति के साथ 
एक हा जाने के लिए आवश्यक है । 


यम और नियमों की संख्या! में परवर्ती साधकों 
ने वृद्धि की है । पतंजलि-प्रणीत योग दशन में 
इनकी संख्या ५-५ है। पांच यम है--अहिसा सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचय, और अपरिग्रह । पांच नियम हें-- 
शौच, संतोप तप, स्वाध्य।+य और ईश्वर-प्रणिधान । 
भागवतकार ने इन्हें बढ़ाकर १२-१२ संख्या तक 
पहुंचा दिया है। भागवत के चार तो वही हें, केवल 
अपरिग्रह का नाम असंचय है । शेष सात इस 
प्रकार हें--असंग, ही अ।स्तिक्य, मौन, स्थेय, 
क्षमा और अभय । नियमों में शौच, संतोष और 


गुरुकुल-पत्चिका विशेषांक ) 


तप ज्यों के त्यों हैं । ईश्वर-प्रणिधान के स्थान पर 
जप तथा भगवदच्चन है । स्वाध्याय के स्थान पर 
आचायं-संव है। शौच के वाह्य तथा अ्रान्तरिक 
दो भेद किये गये हें । शेष ५ हं--होम, श्रद्धा, आति- 
थ्य, तीर्थाटन और पराथचेष्टा । (भागवत ११- 
१६-३३-३४) भागवतकार ने धारणा के भी दो 
भेद किये हैं । अन्तर्यामी धारणा और बराज 
धारणा जिनका सम्बन्ध क्रमश: प्रभु के सूक्ष्म तथा 
स्थल रूप के साथ है। एसे परिवर्तन अवतार तथा 
मतियूजा की म,न्यता के कारण उत्पन्न हुए हें 


पतंजलि-प्रोक्त यम-नियम वंद-मन्त्रों के ही 
अनुसार हें । 


अहिस।-म।ग। मन; ग/। सदिति वधिप्ट' में, सत्य- 
-सत्यस्य नाव: सुक्रतमपीपरन्‌' में, श्रस्तेय- मा वः 
स्तेन ईशत' तथा न स्तेयमदि्म' में, ब्रह्मचय त्रद्म 
चर्यण देवा मृत्युमुपाध्नत' में, अपरिग्रह शतहस्त 
समाहर सहस्रहस्तसंकिर में, शौच-शुचि: पुनानस्त- 
न्वम्‌ में, संतोष- एवावस्व: इन्द्र: सत्य: सम्राट में, 
तप: अभीद्धात्तपसों अध्यजायत,- तथा तयसाय 

अनाधुष्या आदि में, स्वाध्याय--संवत्सरं शश- 


याना:' में और ईश्वर-प्रणिधान -त्वामित्‌ हि 
त्वायवी में मूलतः: विद्यमान है । यहां केवल 


मन्‍्त्रों का निदश किया गया है । बंद के अनेक मन्त्र 
इस प्रकरण में उद्ध त किये जा सकते हें क्‍योंकि 
यम-नियम जीवन-निर्माण की ग्राधार-शिला हैं । 
जीवन-निर्माण के साथ जीवन-उद्देश्य के दोनों पक्ष 
भोग और अपवर्ग भी इनके द्वारा सिद्ध होते हैं । 


अ्पवर्ग त्रिगुण की वर्गबद्धत। से हट जाने का 
नाम है। त्रिगुण में जब सत्व अन्य दो पर अभिभावी 
वन कर स्वभाव-अधिष्ठातृत्व तथा सर्वज्ञातृत्व की 
प्रभुता समक्ष उपस्थित कर देता है, तव साधक विभू- 
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तियों से मंडित हो उठता है । योगदर्शन कंवल्य- 


सिद्धि के लिए इन विभतियों के भी प्रति वराग्य 


का उपदेश देता है, क्‍योंकि दोषों के बीज इनमें 





अहं च त्वं च वत्हन्‌ संकज्याव संनिभ्य आ- 
आत्मा और परमात्मा एकान्‍्त -#वल्य की अवस्था 
तक एक हो जावें - वेष्णवों की यही सःयुज्य मुक्ति 
है। वेद  त्वम्‌ अस्म।कम्‌ तव स्मसि” को सायुज्यता 


बताकर इसे एकत्व में परिणत करता हुआ कहता है 


यदर्ने स्या महू त्वं त्वं वा घास्या अहम्‌- ऋ ० ८-४ ४- 
२३ यातोतु में हो जा या में तू हो जाऊं । परम 
आर अवम की स्थिति दूर होनी चाहिये । सम 
धरातल, समरसता, सहजावस्था हीवांछनीय है । 
योग का लक्ष्य यही है। वेद हमें इसी लक्ष्य-बंध की 
उपलब्धि कराना चाहता है 


वज्भथा न, नाथपंथ, निर्गुण सन्‍त कबीर आदि के 
सम्प्रदाय, भक्तिमार्ग सबमें गुरु की महिमा वणित 
हुई हैं । जो गुरु साधना पथ पर चला है, उसे उस 
पथ का ज्ञान है। वही शिष्य रूप साधक को पथ- 
निदंश करता हुआ पथ पर अग्रसर करता है, विध्नों 
को हटाने में सहायता दता है और जहां तक स्वयं 
पहुंचा है, शिप्य को भी वहां तक पहुंचा सकता है । 
यदि शिष्य में योग्यता है तो वह गरु से आगे भी 
जा सकता है। फिर भी गुरु की अपेक्षा है ही । 
गुरुओं का गुरु आदि गृरु ईश्वर सबके ह॒देश में 
विद्यम| न है । वह सबका सहज गुरु है। उसका 
ग्राश्नय आश्रयों का भी आश्रय है । वेद इसीलिए 
कहता हू :-+- 


योग योग तवस्तरं वाजे-वाज हवा महे । सखा 


इन्द्रमूतये । अथर्व २०-२६-१ 
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योग पथ पर चलने वाले साधक हें तो इन्द्र के 
सखा ही । सयजा भी हैं । पर प्रकृति से संयुक्त 
होकर इन्द्र के सायुज्य को भूल गये हैं । अ्रतः वे 
प्रकृति-संयोग से 
करते हुए इछ्/वियोग-अभियोग में, युद्ध-संघर्ष में 
पग-पग॒ परंमगुरु प्रभू का रक्षक रूप में आह्वान 
करते रहतेहें । ....« /(5. 





लौकिक गरु म॑ भी उजऊकी बंसी ही श्रद्धा है । 
वह भी सह।यठ। करत, है और आह्वान करने पर 
बलाने पर, परमनगरु भी सहायक बनत। तब- 
स्तर तो वही है । अन्‍्यरों में भी बल है, पर प्रभु से 
वलवत्तर तो कोई भी नहीं है । इसरा कोई सहायता 
करने के लिए आवबे या न आवे, पर प्रभू तो आते ही 
हें, बचाते ही हैं । वेद कहता है-- 


ग्राद्या गमत्‌ यदिश्रवत्‌ सहस्रणीमभि: ऊतिभि: 
बाजेभि: उप नो हवम्‌ ॥॥२॥। यदि आते पुकार 
अन्तस्तल से निकली है तो अवश्य सुनी जाती है 
और प्रभु पीड़ित की पीड़ा-शमनाथ उसके तब्राग।र्थ 
सहस्रों रक्षा-शक्तियों तथा बलों के साथ आरा जाते 
अनप्रत्नस्य ग्रोकसो हुवे तुविप्रति नरम्‌ । य॑ 
पूर्वेपित। हु वे ।३ स।धक जिस घर में बंठा हुश्रा 
प्रभु को ब॒ला रहा है, वह नया नहीं, पुराना घर 
है। इसी घर में बंठकर पहले पिता भी प्रभु को 
बुलाते रहे है । और प्रभ भी नर हूं, नेता हें, सबको 
इस घर को पीड़ा से निकालते रहे हें । यह पीड़ा 
विष्न-बाधा उनके लिए है ही क्या, इससे बड़ी-बड़ी 
और बहुतेरी (तुवि) बाधाओं को वे पछाड़ते रहे 
हैं । ऐसे ही शक्तिशाली प्रभु क। आह्वान साधक 
का लाण करता है। 


ते 


युज्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुष: । 


श्रद्धा आदि द्वारा वियोग 
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रोचन्ते रोचना दिवि ।।४॥ साधक की पथ-बाधा 
हट गई । उसे त्राण मिल गय। । तस्थष, जड़ शरीर 
के सब ओर गतिशील चेतना-भास्कर के साथ 
उसकी ज्ञानदीप्तियां, योग-सिद्धियां संयुक्त हो 
रही हें, चमक रही हे । वह द्यौलोक की दीप्ति का 
अनुभव कर रहा है। उसका ज्ञान-सूर्य उस परम 
सूर्य के स।थ एक हो रहा है । 


युज्जन्ति श्रस्य काम्य।हरी विपक्षसा रथे । 
शोणा धृष्णू नुवाहसा ।॥५॥। 


स।धक का रथ अरब बढ़ रहा है । उसमें शव 
तथा दीप्ति के दो प्यारे कान्‍त, कमनीय घोड़े जुड़ 
गथे हैं । घोड़े शोण-बड़े तीब् हें, घृष्णू सबको 
पराजित करने वाले, धर्षणशील बल से सम्पन्न हें 
और नृवाहस-अ्राग्नेयता सम्पन्न नर-साधक को 
ग्रगगे ले जाने वाले हैं । 


केतं कृण्वन्‌ अकेतव पेश मर्या अपणसे । 
समुषद्भि: अजायथा: ।।६।। 


अभी तक स/धक अकेतु था । ज्ञानदीप्ति होने 
लगी थी, पर विवेक-ख्याति नहीं आ पाई थी । 
वह भी ग्रा गई। अकंतु में केतु का संचार हो गया । 
धर्ममेघ सम।धि में जो विवेक की वर्षा हुई, उसमें 
समस्त अकेतु -- अज्ञान, अज्ञान का अंतिम अंश 
तक बह गय। । यह देखो, निर्मल केतु फहरा रहा है । 
चेतना का महाकाश आनन्द-लहरियों में लहरा 
हा है-तरंग।यित है-कितना वेग है, कोई कह 
नहीं सकता । आज असुन्दर सुन्दर है । शोभा, 
सुषमा, सुगमता, सुन्दरता का पाराबार नहीं । 
एक नहीं, न जाने कितनी ऊषायें आज एक साथ 
उदय हुई हें । 
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योगद्शन में सम्प्रज्ञात तथा अ्रसम्प्रज्ञात समा- 
धियों के साथ जिस भवतप्रत्यय का उल्लेख हुआ 
हैं उसका मृल यजूबेंद के एकादश अध्याय में इस 
प्रकार हे-- 


युञ्जान: प्रथम॑ मन: तत्वाय सविताधिय: । 
अ्ग्ने ज्योति निचाय्य पृथिव्या अध्यामरत्‌ ॥॥१॥। 


सविता योगी तत्व की, वास्तविकता के ज्ञान 
की प्राप्ति के लिए प्रथम अपने मन और बुड्ठियों 
को योग-यू क्त करता है । इस योग से वह अग्नि, 
विद्युत या सूर्य की जो ज्योति या विज्ञान-प्रकाश 
यहां भरा पड़ा है, उसे निश्चित कर लेता है, भली- 
भांति जान लेता है और फिर उसे पृथ्वी के ऊपर 
सबके लाभाथ प्रयुक्त करता है । 


संप्रज्ञात में प्रथम वितक आता है जो मन का 
विषय है । वितर्क के पश्चात्‌ विचार आता है, जी 
बुद्धि का विषय है । वितर्क तथा विचार से जो 
निश्चित होता है, वह आनन्द का जनक है । इस 
ग्रानन्द का अनुभव अस्मिता द्वारा होता है । 


युक्तेन मनसा वय देवस्य स्वितु: सबे । स्व- 
र्याय शक्‍त्या । देव सबित। की यज्ञ में हम योग- 
युक्त मन से स्वर्गीय आनन्द के योग्य बनने के लिए 
शक्ति धारण करते हैँ । मानसिकता का योग 
हमें शक्ति देता है जिससे हम आननन्‍्द-उपलब्धि 
के योग्य बनते हूं । 


युक्‍त्व|य सविता देवान्‌ त्स्वय्यंत्तों घिया दिवम्‌ । 
बृहज्ज्योति: करिष्यत: सविता प्रसुवाति तान्‌ ।।३ 
सविता योगी धिया--धारणात्मक ध्यान 


द्वारा स्वर्गीय आनन्द को प्राप्त कराने वाले दंबों, 
दिव्य शक्तियों के साथ युक्त होकर प्रकाश में, 
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बृहज्ज्योतिर्मय विज्ञान में विचरण करता है। फिर 
अपने इस संप्रज्ञान को जन-हिताथे प्रकट कर देता 


है । 


युझुजते मन उत युञ्जते धियों बिप्रा विप्रस्य 
बृहतों विपश्चित: । वि होता द्धे वयुनाविदेक 
इन्मही देवस्य सबितु: परिष्टुति: ।।४।। 


संप्रज्ञान को जन-हिताथे प्रकट कर देना दान 
है । इसदान के द्वारा योगी मानों इस परमज्ञानी, 
व्ययपक चेतन देव की पूजा करता है। उस यज्ञ 
रूप प्रभु को जाज्वल्यमान ज्ञान-ज्वाल। में अपने 
उपलब्ध ज्ञान की आ।हुति चढ़ाता है। परोपकार 
के सभी कार्य यज्ञ की आहुति रूप हैं । वह योगियों 
का योगी, महान सविता देव भी यज्ञ कर रहा है । 
वह याजकों के होत़ को यज्ञ कर्म को, एकएक परोप- 
कार-क़ृति को जानने वाला है। वही इसे धारण 
भी कररहा है। योगिजन अपने मन को प्रभु के 
साथ जोड़कर बाहर से विरत तथा भीतर एकाग्र 
हो जाते हैं और अपनी बुद्धि को जोड़कर उसके 
जञान-प्रकाश से प्रक/शित हो उठते हैँ । प्रभु उनके 
यजन को और भी अधिक वधधमान करते हैं । संप्र- 
ज्ञान से योगी तो प्रकाशित होता हीं है, उसके साथ 
प्रवुद्ध जन भी उससे लाभ उठाकर प्रदीप्त हो जाते 
हैं और जन-सम।ज उनके ज्ञान-प्रकार को पाकर 
पुण्य पथ पर, मंगल मार्ग पर चल पड़ता है । 


संप्रज्ात याग में भव का पूर्ण प्रत्यय है, सर्वा- 
थंत। के देखे-सुने सभी चित्र हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष 
हैं। असंप्रज्ञात में इन सबका विराम है, पर संस्कार 
तो शेष है ही । पहले में विचार-बद्धि सक्रिय है । 
दूसरे में निविचार-विशारदता है, आध्य।त्मिक 
प्रसन्नता है और ऋतम्भरा प्रज्ञा है जो श्रुत और 
अनुमान वाली प्रज्ञा से भिन्न विषय वाली है, 
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परन्तु मंस्कार इसके भी बनते हें । ये संस्कार 
अन्य संस्कारों पर प्रतिबन्ध लगा देते हूँ उन्हें उभरने 
नहीं देते यहां तक सबवीज समाधि का क्षेत्र है। 
जब ये संस्कार भी निरुद्ध हो जाते हं, तव सब कुछ 
निरुद्ध हो. जाता है, यह निर्बीज सम,धि की 
अ्रवस्था है । 


मन्त्र में मन और बुद्धि, वितर्क और विचार के 
योग से उत्पन्न श्र: नन्‍्द की अ्रनुभति वर्णित हुई है जो 
सबीज समाधि क अन्तगंत ञ्ञाती है, व"न का विपय 
भी यही बन पाता है। निर्बीज सम।धि अनिवेच- 
नीय है । आगे का मन्त्र सबीज समाधि को प्राप्त 
प्रमृत।स्वादी देवों से कहता है-- 


यूज वां ब्रह्म पृव्य नमोभि: विश्लोक एतु पथ्येव सूरे: 
ध्रूण्वन्तु बिश्वे अमृतस्य पुत्रा: आये धामानि दिव्या- 
नि तस्थुः ॥॥५॥। 


अपने पुण्य कर्मों, तपश्चर्या तथा योग सघन, 
द्वारा जो दिव्यधामों प्रकाशमय नाक-स्वग दि 
लोकों में स्थित है, वे सभी अमृत पुत्र, अ्मृत।स्व। दी 
महाभाग सुने । में दोनों संप्रजात श्रौर असंप्रजात 
योग-सिद्धों के श्रेप्ठज्ञान को अनन्त कऋदर भाव- 
नाओं के साथ अपने आत्मा में युक्त करता हूं । 
सूरी, सुभग प्रेरणायक्त विद्वानों के पथ के समान 
मेरी यह मंगल वाणी सब और फले । 


३२६ 


( फाल्गुन-चेन्न मास २०२६३० 


सूरियों का पथ-प्रशस्त होता है । योग-पथ 
भी, प्रभु की ओर ले जाने वाली पद्धति भीजन-जन 
में समादृत और प्रसृत हो । सभी कल्याण पथ के 
पथिक बनें और अमृत का आस्वादन करें। प्रभु से 
वियोग का अनुभव सभी को उद्योगी बनावें जिससे 
प्रभु के संदर्शन में, उनकी छत्नछाया में प्रकाश 
पूर्ण जीवन-व्यतीत करते हुए हम स्वर्ग-सुख के 
योग्य बन सके । 


बेद के मन्त्रों में योग के क्रुछ तथ्यों का तो स्पष्ट 


वणन है, परन्तु कहीं-कहीं प्रतीक-पद्धति का भी 


प्रयोग हुआ है । ऊपर पक्ष शब्द का प्रयोग इसी 


० 


प्रकार है। भागे मन्त्र ६ मे एतश शब्द भी ऐसा ही 


है। नरुक्तिक पद्धति से इसका अर्थ होग।-जो अपनी 
गति से सबंत्र व्याप्त तथा प्राप्त है । श्राश्चय का 
विषय है कि वर्तेमान इजिप्ट (प्राचीन मिश्र ) 
देश में एठश पृज्य देव के रूप में प्रख्य।त रहा है । 
एसे एक नहीं, अनेक शब्द हैं, जो अपने तत्सम तथा 
तद्भव रूप में विश्वभर के दंगों में प्रचलित हैं । 
इससे जहां विश्व की एकता सिद्ध होती है, वहां 
बेंदों का गौरव भी प्रतिष्ठित होत। है । वरदायिनी 
बेदमात। का संस्तव वस्तुतः स्तुत्य है । 


वेदाः योगाभ्यासडच 


श्री जनमेजय: विद्यालंकार:, एम० ए०, शास्त्री कानपुर 


“बेदों हि सर्वासां सत्यविद्यानां मूलम्‌ एतद्ि 
सर्वसम्मतः सिद्धान्त आर्यजाते: । विशेषतम्च 
मह्िप्रवरेण श्रीमता दयानन्दसरस्वतीस्वामिना 
प्रतिपादितों बहशः प्रचचितों बह॒श: प्रपण्चित 
उचायं विषय:, इदानीं नाधिकतरं व्याख्य।नमहंति, 
ने वा किमपि खण्डनमण्डनादिकमपेक्षते । अतः 
सर्वंसम्मतप्रायं विचारमिमं॑ तथवाड्ीकृत्य प्रक्रतं 
“बेंदा: योग।भ्य।स/्च  इति विषयमधिकृत्य कि- 
ड्चत्‌ प्रस्तोष्याम: । 


इृदमत्रावधेयम्‌ । न खलु वेदेपु, वेदसंहित।सु, 
वेदचतुप्टय्यां, को5पि विपयः: सबबिस्तर सम्यग्‌ 
व्याख्यात: । संक्षिप्तमेव तब स्वम्‌, अतिसंक्षिप्तम्‌, 
प्रतिमा त्रे सूक्ष्मम्‌, सूक्ष्म दपि सूक्ष्मतरमू, सूतररूपम्‌, 
निर्देशभावञच । कथमिव हि सर्वे लौकिकमलौ- 
किकड्च ज्ञानविजानं परिमितकलेवरेषु चतुर्ष वदेप 
व्याख्यातं सम्भवेत्‌ । अ्रतएवहि मलवेदोत्पत्तिमा तर 
हि न पर्याप्त स्ब॑जनताया: हित/य,जनस। धा रणस्योप- 
कार पूर्णतया विधातुं व, इत्यव॑ंधायंव प्राक्तदका 
लादारभ्य।द्यपयन्तं ते ते महापुरुषा: ते ते च महप॑थ:, 
आद्याश्च प्राचीनाश्चाधुनिकाश्चा पि केचन स। च्विका: 
विद्वांस:, तांस्तान्‌ वेदोक्त।न्विषय।नधिकृत्य त+नि 
तानि शास्त्राणि व्यरचयन्‌ विरचयन्ति च । भव्े- 
यूर्ाम सुष्ट्युत्पत्तिकाल॑ समुत्पन्नेभ्य: केभ्यश्चिद्‌ 
विपश्चिद्वरेण्येभ्य: कथडिचत्‌ पर्याप्ताश्चतस्रो वेद 
संहिता: सर्व ज्ञानविज्ञानं लौकिकमलौकिकज्च 
सम्यक्‌ प्रवोधयितुमू, किन्तु जनसाधारणाय तु 
प्राक्कालेडपि चाधुनापि च न खल्‌ समर्था: वेदसंहिता: 
सर्वासां विद्यानां सम्यक्‌ प्रबोधं कारयितुम्‌, इति 
स्वयंसिद्धा विद्यते ग्रन्थान्त रनिर्मिति:, तत्तच्छास्त्राणां 
चाध्ययनाध्यापन।दिप्रक्रिय।, गुरुशिष्यपरम्परा च । 


इममेव विचारमाधारीकृत्येदानीं योगाभ्यासविषये 
किड्चिल्लिखाम: । 


तंत्र प्रथमं तावत्‌ केचन वंदिका: मनन्‍्त्ना: 
लिख्यन्ते, येष॒ योगाभ्यासविषया:  सूध्मरूपेण 
निर्दिप्टा: सन्ति । तद यथा, 


ओव्म्‌ यज्जाग्रतो दूरमुदेति देव॑ तदु सुप्तस्य 
तथबेति, दूरड्मं ज्योतिषां ज्योतिरेकम्‌ तन्‍्मे मन: 
शिवसंकल्पमस्तु ।१॥। ओच्म्‌ येन कर्माण्यपसो- 
मनी षिणोयज्ने क्ृण्वन्ति विदर्थेष धीरा:, यदपूर्व यक्ष- 
मन्त: प्रजानां तन्‍्म मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥॥२॥। 
ओश्म्‌ यत्प्रशानमृतचेतों धृतिश्च यज्ज्योतिरन्त- 
रमृत॑ प्रजासू, यस्मान्न ऋते किउचन कमे क्रियते 
तन्‍्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु ॥३॥ ओऔ्रोश्म्‌ येनेद॑ 
भूत॑ भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन स्वमू, येन 
यजस्तायत सप्तहोता तन्‍्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु ।।४। 
ग्रोउ्मू यरिमन्‍्तृच: सामयज _ पि यस्मिन्प्रतिष्ठिता: 
रथनाभाविवारा:, यस्मिश्चित्तं सबमोंतं प्रजानाम्‌ 
तन्‍मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।।५।॥। ओ३म्‌ सुषारथि 
रब्वानिव यन्मनृप्यान्नेनीयतइभीषुशिवाजिन इव, 
हत्प्रतिप्ठ यदजिरं जविप्ठ तन्‍मे मन: शिवसंकल्प- 
मस्तु ।।६।। यजुवंद, अध्यात्म ३४, मन्त्र १-६ । 


ग्रोस्म वाइम अ्रासन्‌, नसो: प्राण:, चक्षुरक्षणों:, 
श्रोत्र कर्णयो:, अपलिता: केशा:, अशोणा: दच्ता:, 
बहवा द्वोबेलम, ऊर्वोरोज:, जंघयोजेव:, पादयो: 
प्रतिष्ठा, अरिप्टानि में सर्वाज्धानि, आत्मा$नि- 
विप्ट: ।। अथवे, १६।६१ 


ग्रो३्म तनस्तन्बा में सहे, दतः सवमायरणीय 
स्यथन में सीद पूरुड, पणस्व पवमान: स्वग ।। 
अथवब, ६० १.१६ 


बच 


माचे-अप्रेल १६७३ ) 


तदेते वेंदमन्त्रा: मनोनिग्रहमुपदिशन्ति, शुभान्‌ 
संकल्पान्‌ कर्तु प्रेरयन्ति, मनोबल लब्धुं समादि- 
शन्ति । शरीराड्भानि यथा नीरोग।णि भवयुबंल- 
वन्ति च स्यू स्तथा आज्ञापयन्ति । किन्तु मन्त्रपाठ- 
मात्रेण तु पूर्णतया ते ते लाभा: न सम्यक प्राप्तुं सर्वे : 
शक्यन्ते । व््याख्यामपेक्षन्ते ते ते बेदिका मन्त्रा: । 
भाष्यमिच्छन्ति ते ते वंदिका: मन्त्रा: । के के 
सन्ति त उपाया: येषां साहाय्येन मनोबल वर्धेत, 
शरीरं पूर्णछ्पंण. सदा सर्वदा च नीरोगंस्यात्‌, 
आत्मनो5पि बल स्वास्थ्यञ्चस्यात्‌ । इति सब 
क्रियात्मकरूपेण सुविचार्य लिखितमरित महपि 
प्रवरेणपतञऊ्जलिमुनिना । तदेवयोगशास्त्रम्‌ । तदेव 
पातञ्जलं दर्शनम्‌ । तदवश्यं पठनीयम्‌ । व्यसभाष्य- 
मपि ध्यानेनाध्येतव्यम्‌ । उभयमपि श्रद्धया पूर्णतया 
पठनीयम्‌ । 


योगशा स्त्रस्य क्रियात्मकाभ्यासाय च कश्चिन्म- 
हान्‌ योगी साक्षात्करणीय: स्वीकरणीयश्च गुरु- 
रूपेण । तेन गुरुणा सह निवासश्चा वश्यमेवविधेय : । 
गुरुणा विदुषा योगिना सह निवसता हि शिष्यण 
यथाविधि योगशास्त्रस्थ शिक्षा क्रियात्मकरूपेण 
सम्प्राप्तव्या । स्वेज्छया वा अविधिपूवक वा 
को5डपि योगाभ्यासों न विधेय:, अन्यथा हानिरपि 
सम्भवति । महषि दयानन्दसद्ुश: को5पि सर्वभूत- 
हितेरतो योगी, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर सदशों 
वा कश्चिदनुभववान्‌ योगी, झाधुन।पि वतेमान- 
काले5पि गुरुरूपेणावश्यमेवान्वेषणीय: अ्रनुसरणी- 
यश्च । योगाभ्यासो हि क्रियात्मकों विषय: । 
क्रियात्मकाय च योगाभ्यासाय अनुभववतां योगि- 
महोदयानां निर्देशा: साक्षात्‌ प्राप्तव्या: । 


अस्तु ! प्रकृतमनुसराम: वेदमन्त्राणां तत्त्वाव- 
गमाय साक्षात्काराय च योगाभ्यासस्थ महती आव- 
श्यकताउस्तीति प्राचीनामाधुनिकानाञच वेदविदु- 


रेश८ 


( फाल्गुन-चत्र मास २०२६-३० 


षां मतम्‌ । पूर्वमस्म।भि: प्रतिपादितम्‌ यत्‌ सूक्ष्मा: 
संक्षिप्ताश्च बंदमन्त्रा: तत्तच्छास्त्राध्ययना ध्या पना दि- 
साहः/य्यन व्याख्यतु व्य|कर्तृज्च शक्‍्यन्ते, नान्यथा । 
इदानीड्चतत्‌ प्रतिपादयिष्यते यद्‌ वेदानां तत्त्वा- 
वगमाय साक्षात्काराय च योगाभ्यास: परमसहा- 
यक: परमोपयोगी परमावश्यकश्च । योगशास्त्रस्य 
प्रवतेंकोी मह॒पि: पतञ्जलि:ः, यो हि व्याकरण- 
शास्त्रस्थापि परमो गुरु: पाणिनिकल्पश्चासीत, 
व्याकरणस्य प्रयोजना नि व्य,चकस्षाणों व्याकरणशास्त्न 
वेदरक्षाथ' परमोपयोगी निर्दिशति, निदिशति च 
व्य।+करणशास्त्र वेदाध्ययनाय वेदप्रयोजनसिद्ध्यर्थ च 
परम सहायक साधनमिति । एतट्विषयाणि यानि 
पतञ्जलिमहषेंबंचनानि सन्ति, तानि योगविषये5पि 
तथव वक्‍तुं शक्‍्यन्ते । तद्‌ यथा ' रक्षा्थ बंदानाम- 
ध्येयं व्याकरणम्‌ “लोपागमवर्णविका रज्ञों हि सम्यग्‌ 
वदान्‌ परिपालयिष्यति, न सर्वाभिविभकितिभिने च 
स्व वंचने: वेदेषु मन्त्राः प्रोक्‍्ता:, तान्नावेयाकरण: 
शक्‍नोति यथायर्थ विपरिणमयितुम्‌” इत्यध्येय॑ 
व्याकरणम्‌ इदमेव सर्व योगशास्त्रविषयंपि वक्‍्तु 
शकयते । इदमेव सर्व योगविद्याविषये5पि मन्तव्यम्‌ । 
तद्‌ यथा, _ रक्षार्थ बेंदानामध्येतव्यं योगशास्त्रम्‌ 
“बमनियमासनप्राणायामप्रत्याहा रधा णाध्यानसमा- 
धिज्ञो हि सम्यग्वेदान्‌ परिपालयिष्यति, “न खलु 
वेदेषु मन्त्रा: कुत्रापि सबिस्तरं व्याख्याता:, न च 
जनसाधारणेन तपों विना योगा।ड्भानुष्ठानञ्च तेषां 


: मन्त्राणां तत्त्वंसाक्षात्कर्त्‌ु शक्यते, 'इत्यध्येयं पात- 


उजलं योगशःस्त्रम्‌ू । अतएव हि प्राचीना योगिनो 
महषय: योग।ज्भानृष्ठानपरायणा: सन्‍्तों मन्त्राणां 
साक्षात्कार समर्था वभूव:। अतएवहि योगाजडुा- 
नुष्ठानपुर: सरमेव तपोनिष्ठा:प्राक्का लिका: विद्वांसो 
बहवो मन्त्रद्रष्टा रोइ्भूवनू । अतएवं चाधुनिक5पि 
काले महषिप्रवरों दयानन्दः स्वामी व्याकरणादिक 
शास्त्नसमुदाय पठित्वा, योगीभूय, तपोन्रह्मचर्यादि- 


गुरुकुल-पत्रिका विशेषांक ) 


योगाशास्त्रविषयान्‌ स्वजीवने साक्षात्कृत्य, यम- 
नियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान्‌_ समा- 
धीन्‌ सम्यगधीत्य, सम्यक्‌ च योगशास्त्र स्वजीवने 
आत्मसात कृत्वा, एव सफलो वेदभाष्यकर्ता वभूव । 


पुरस्तान्मया श्रष्टो वेदमन्त्रा: उद्धृता: सन्ति, 

ये हि योगाभ्यासविषयं संक्षेपेण सूत्रूपेण निदिशन्ति । 
अन्येडषपि केचन वेदमन्त्रा: समुद्ध्त शक्यन्ते,ये योग।- 
भ्यासविषयं हृदयंड्भमं कारयितुं प्रभवन्ति । बेद 
संहितानन्तरं सम्प्रति वयं कांश्चिदुपनिषद्वाक्यांशा न- 
त्र लिखामो, ये हि वाक्यांशा:योग।भ्य। सविषये5धि- 
कृतरं स्फूटं स्पष्ट प्रकाशं प्रदास्यन्ति । तद्‌ यथा, 


त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियणि मनसा 


सन्निवेश्य । ब्रह्मोडपन प्रतरेत विद्वान्‌ सत्रोतांसि 
सर्वाणिभयावहानि ॥॥१॥। 
समेशुच्ौशक रा वन्हि वालुका विवर्जिते शब्द जला- 
श्रयादिभि: । मनो5नुकले न तु चक्षुपीडने 
गृह।निवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ .।॥२।। 
खद्योतविद्युत्‌ स्फटिकाशशीनों नीहारधूमार्का- 
निलानलानाम्‌ । एत। हह ण पुर:सराणि 
ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि लोक ।॥।३॥। 
पृथ्व्यप्तेजोडनिलखे समुत्त्थिते पञ्चात्मके योग- 
गुण प्रवृत्त । न तस्य रोगो न जरा न॒ मृत्यु: 
प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ।।४॥। 
लघधुत्वम।रोग्यमलोलुपत्त्वं वर्णप्रसाद: स्व॒रसो- 
प्ठवञ्च । गन्ध: शुभो मूत्रपुरीषमल्पं योगप्रर्वृत्ति 
प्रथमां वदन्ति ॥॥५।॥। 
समाधिनिर्धृतमलस्य चेतसोनिवेशितस्यात्मनि- 
यत्सुखं भवेत्‌ । न शकक्‍यते वर्णयितुं गिरा तदा 
स्वयं तदन्त:करणेन गृह्यते ।।६।। 


उपनिषदनन्तर वयमत्र पातञ्जलस्य योग- 
शास्त्रस्थ कानिचित्‌ सूत्राणि प्रस्तुम: । एतानि 
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( वेंदा योगाभ्यासब्च 


सूत्राणि केवल स्थालीपुलाकन्यायेनात्र लिख्यन्ते 
स्वल्पिष्ठान्येव । वस्तुतस्तु योगशास्त्र सब्यासभाष्यं 
स।दि समध्यं सन्‍्तञ्च सर्व पठनीयं मननीयञ््च । 
पाठकानां हृदि योगविषयिणीं श्रद्धां समुत्पादयितुमेव 
कानिचित्‌ पातज्जलिसूत्राणि समुपन्यस्तान्यत्र, 
तामेव च श्रद्धां व्धयितुं व्यासभाष्यस्य/पि कतिचन 
वचन। नि प्रस्तुम: । 


अथ योगानुशा सनम्‌ । योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:। 
तत्न स्थितौ यत्नोउभ्यास: । स तु दीघंकालनेरन्तये- 


सत्करासेवितों दृढ़भूमि:।दुष्टा नुश्नविक विषयवितृष्णस्य 


वशीका रसंज्ञावेराग्यम्‌ू । क्लेशकम विपाका शये रप- 
रामृप्ट: पुरुषविशेष: ईश्वर: । तस्य वाचक: प्रणव: । 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । ईश्वरप्रणिधानाद्वा । मेत्री- 
करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदु:खपुण्य।पुण्यविषयाणां 
भावनातश्चित्तप्रस।दनम्‌ । प्रच्छदेनविधारणाभ्यां 
वा प्राणस्य । अविद्याउस्मित, रागद्वेषाभिनिवेशा: 
पञ्चक्लेशा: । योगाड्भानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञान- 
दीप्तिराविवेकख्यातें: । यमनियमासनप्राणायाम- 
प्रत्य। हा रधा रणाध्यानसमा धयो5ष्टा बड्भानि । तप: 
स्वाध्यायेश्वरप्रणिधान।निक्रियायोग: । इति कानि- 
चित्‌ स्वल्पसंख्यक।नि योगसूत्राणि लिखितानिनि- 
बन्धेईस्मिन्‌ । एतानि सवण्यिव प्रकरणसापेक्षाणि 
सन्ति व्याख्याञ्चापेक्षन्त । अतः सब योगशास्त्र 
सप्रकरणं सक्रमं स।द्यन्तं पठितव्यं, येन सम्यग्‌ ज्ञान 
स्यात्तस्य शास्त्रस्थ । अस्मिन्‌ लेखे तु योगशास्त्रात्‌ 
कुतश्चित्‌ कुतश्चित्‌ चित्वा चित्वा मया केवल 
चतुर्देश वा पञचदश वा षोडश वा सूत्राणि समुद्धू- 
त।नि सन्ति स्थालीपुलाकन्यायेन । » 


योगशास्त्स्य भाष्यका र: प्रवरोमह्षि व्यासों- 
$पि स्वयमपि महान्‌ योगी बभूव । कथमिव हिविना 
योगाभ्यासं वा बिना योगशारत्रावगाहनं वा बिना 
साक्षाद्‌ योगानुभव॑ वा कोई एतादुर्श निरूपणं 


मार्च-अप्रेल १९७३ ) डे 
अद्वितीयं योगशास्त्रभाष्यं विदधातु । अ्रतएवं योग- 
शास्त्रस्येवव्यासभाष्यदपि समुद्धृत्य द्वित्राणि वा 
त्िचतुराणि वा वचनानि वयमत्र लिखामों येन 
पाठकानां ज्ञानवृद्धि: स्थात्‌ योगविषये च जनताया: 
श्रद्धा सम॒दियात्‌ । यद्‌ यथा, 


“नातपस्विनों योग: सिध्यति, ग्रनन।दिकर्मक्ले- 
शव।सन।चित्रा प्रत्यपस्थितविषयजाला चाशइद्धिर्ना- 
न्तरेण तय: सम्पंदमापद्यते इति तपस उपादानम्‌ । 
तच्च चित्तप्रसादमबाध्रमानमनेनासेव्यमिति । 

सोञ्यं वश्चिकविषभीत इव ग्राशीविषेण दपष्टो य 
सुखार्थी विषय।न॒ुव।सितों मह्ति दुःखपंके निमग्न 
इति । था भानेष्विन्द्रिय णां तप्तेरूपशान्तिस्तत 
सुखम्‌, या लौल्य,दनुपश।न्तिस्तद्‌ दुःखमभ्‌ । न 

न्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वतष्ण्यं कर्त शक्‍यम 
कस्मात, यतो भोगाभ्यासमनविवधस्त रागा: ।॥* 
तस्मादनपाय: सुखस्य भोग।भ्यास इति । किम- 

,्रक॑ं लिखामो वयम्‌ । नन व्यासेन मह॒पिणा योग- 
शास्त्रभाष्यं वितन्‍्वता महान महान्‌ महान उपकारो 
विहितो लोकस्य । 


कविकुलगुरो: क/लिदासस्यकुमार सम्भवमहा 
कःव्य।त्‌ समदधत्य कांश्चिन्मनोहरान श्लोकानत्र 
वबयं॑ प्रस्तुम: । एतेषु भगवत:ः शिवस्य योग। भ्यासो 
णित: । रुचिरान्‌ सरस,न्‌ मनोहरानंतान श्लोका- 
न्पीठत्वा जनताय।: मनःसु योग प्रति महती श्रद्धा 
समदेष्यति, उत्साहश्च समत्पत्स्यते, आल्ह:दश्च- 
प्रादर्भविष्यति । 


पर्य कबन्धस्थिरपूर्वकायं ऋज्वायतं सन्नमितोभयांसम । 
उत्तानपाणिद्दयसब्निवेशात्प्रफुल्लराजीवमिवांक मध्य 
॥॥१॥। 
किज्चित्प्रकाशस्तिमितोग्रता रेश्र विक्रियायां - 
विरतप्रसड्भ: । नेत्नरविस्पन्दिपक्ष्ममालेलंश्मी- 
कृतध्राणमधोमयख्खे: ।।२॥। 
अवृष्टिसं रम्ममिवः म्वृवहमप। मिवाधा रमन 
त्तरड्म । अ्रन्तश्च राणांमरुतांनिरोधाब्निव। तनि- 
ए्कम्परमिवप्रदीपम ।।३॥। 
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( फाल्गुन-चेत्र मास २०२६-३० 


मनोनवद्वारनिषिद्धवृत्तिहृदि व्यवस्थाप्यसमा - 
धिवश्यम्‌ । यमक्षरं वेदविदों विदुस्तमात्म।नमात्म- 
न्‍न्यवलाॉकयन्तम्‌ ॥॥४॥। 


एवमंव श्रीमता भगवता श्रीकृष्णंन स्वकीये 
भगवदुगीत।न।म्नि उपदेशेडपि योगाभ्यासाय महती 
प्रेरणा प्रदत्ता । योगविषयें जनसाधारणस्य प्रव॒ु- 
त्तियेथास्थातूु, यथा च लोका: बहुत रलाभान्विता: 
भवेय:, इत्त्थं भगवता श्रीकृष्णेनप्रयतितमस्ति गीता- 
याम्‌ । अवश्य पठनीय।स्ते श्लोका: षष्ठाध्याये 
गीतायाम्‌ । तदनुसारज्च स्वीयं जीवनं॑ सफली 
कतंव्यं सवे : । तद्‌ यथा 


योगी यञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित: । 
एकाकी यतबचित्तात्मानिराशीरपरिग्रह: ।।१।। 
शुच्ों दंश प्रतिष्ठाप्यस्थिरमासनमात्मन: । 
नात्यच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्त रम्‌ ॥।३ 
तत्रेकाग्र मनःकृत्वा यतचित्तन्द्रियक्रिय: । 
उपविश्या सने युञ्ज्याद योगमात्मविशुद्धये।। ३।। 
सम॑ कायशिराग्रीवं धारयन्नचलंस्थिर: । 
सम्प्रेक््य न|सिकाग्र॑ स्‍व॑ दिशश्चा नवलोकयन्‌ ।।४ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्यवावतिष्ठते । 
निस्पह: सवका मंभ्यो यक्‍तइत्यच्यते तदा ।॥१॥। 
यथा दीपो निवातस्यों नेज्भते सोपम। समता । 
योगिनो यतचित्तस्य यञजतो योगमा त्मन: ।।६।। 
यजोपरमतेचित्तं निरुद्ध योगसेवया । 
यत्र चेवात्मनाउत्त्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ।।७ 
सुखमात्यन्तिक यत्तद बद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम । 
वेत्ति यत्र न चवाय॑ स्थितश्चलति तत्त्वतः ।।८।। 
लब्ध्वा चाधिक लाभं मन्यते नाधिक तत 
यस्मिन स्थितों न दुःखेन गृुरुणापि विचाल्यते ।।६ 
तंविद्याद दुःखसंयोगवियोगं योगसंजितम । 

स निश्चयेन योकक्‍्तव्यो योगो निविण्णचेतसा ।।१० 
नात्यश्नतस्तु योगो5स्ति न चेकान्तमनश्नतः । 
न चातिस्वप्नशी लस्य जाग्रतो नेव चार्जन ।११।। 
युक्‍्ताहा रविहा रस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
यक्तस्वप्ना वबोधस्य योग्रो भवति द्‌:खहा ।।१२ 





२७ जनवरी--प्रसिद्ध आये नेता एवं पत्रकार श्वर्गीय इन्द्र विद्यावाचस्पति की स्मृति में दिल्‍ली 
विश्वविद्यालयीय संस्क्रत-विभाग की श्रोर से आयोजित अखिल भारतीय संस्क्ृत आ्राशुवाक्‌ प्रतियोगिता 
में गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपति आचारयें रघुवीरसिह शास्त्री से पुरस्कार प्राप्त करते हुए ब्रह्मचारी 
धर्मवीर । 





हांसी के नेहरू स्नातक महाविद्यालय में आयोजित प्रादेशिक हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता में 
आचाये रघुवीरसिह शास्त्री से चल-विजयोपहार ग्रहण करती हुई भिवानी महाविद्यालय की छात्राएं 


सौत्रामणो याग 


श्री डा० सुधीर कुमार गुप्त अध्यक्ष संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ३०२००४ भारत 


यजूवेंद (शुक्ल) के अध्याय १९, २० और 
२१ में सौत्नामणी याग के मन्त्र संकलित हैं । चिन्न 
स्वामी के विवरणानुसार यह पशुय।ग है और दो 
प्रकार का है--१. चरक और २. कौकिल । 
चरक याग में तीन--१. अश्विदेवताक धृम्रवर्ण 
ग्रज २. सरस्वतीदंवताक मेष और ३. इन्द्रदेवत।क 
मेष तथा कौकिल में पांच--एन्द्र, अ।श्विन, सार- 
स्वत, ऐन्द्र, ऐन्द्र बायोधस पशु होते हें । शेष सब 
विधियां दोनों में समान हें । 


२. यह याग सोमयागों की संस्था में आता है । 
ग्रत: इस का मुख्य प्रयोजन तो वह ही है जो सोम- 
याग का । सोम जहां तक भौतिक पक्ष में ओषधि- 
विशेष का रस है वहां आध्य/त्मिक जगत्‌ में यह 
ईश्वरभक्ति के रूप में भी आता है । ईश्वर, 
का सकक्षात्कर और ईश्वरानभव सोॉमयागों का 
मख्य लक्ष्य है। सोम एश्वय और शक्ति का भी 
व।चक है। गौणीवत्ति से इन की [प्राप्ति भी सोम- 
यांगों का लक्ष्य है । 


३. पाप की कल्पना संहित/श्रों के युग में ही 
विकसित हो चुकी थी । पाप से मुक्ति पाने की 
कामना भी मन्त्रों में अनेकश: आती है । शतपथ- 
ब्राह्मण के मत में पाप से बचाने के कारण सौता- 
मणी याग को यह न।|म मिला है। अश्विनौ और 
सरस्वती ने नमृचि को मार कर उस के इन्द्रिय 
और वीये को इन्द्र (यजमान) में स्थापित कर 
उस की पाप से रक्षा की । यह रक्षा ही सौत्नामणी 
यान है ।१ अन्यत्न २अ्रसत्‌ से रक्षा को सौत्नामणी 


१. श. १२.७.१. १४ 
२. वही, ५.५.४.१२ 


कहा है । यह त्राण समृद्धि रूप सोम की यजमान 
द्वारा प्राप्ति है। इस याग से पशु समृद्धि भी प्राप्त 
होती है ।३ वाणी और यज्ञ से चिकित्सित होने पर 
यजमान क्रमश: सारस्वत और एन्द्र हो जाता है ।४ 


४. शतपथब्राह्मण ने इस याग का एक और 
रूप भी प्रस्तुत किय। है। इन्द्र ने विष्णु की सहायता 
से बुत से ऋक यजु: और साम को छीना । इन से 
यज्ञ करने पर ब्रीहि (-ऋक्‌ ), यव (-यजुष्‌ ) 
और त्रयी विद्या ( -सामन्‌ ) को प्राप्त किया ।५ 


५. शतपथब्राह्मण ने इस याग को इन्द्र से 
सम्बन्धित देवसृष्टि,, ब्राह्मणयज्ञ, सोम और पवित्र 
कहा है तथा लिखा है कि शत्र॒वाले को यह यज्ञ 
अवश्य करना चाहिये ।६ 


६. इन भावों की पृष्टि यज्वेद के सौत्रामणी 
प्रकरण के मन्त्रों के विषयों के विश्लेषण से होती 


है । 


७. य, १६ स्वादिष्ट मधुमत्‌ तीत्र अमृत सोम 
से इन गणों से युक्त पेय पदार्थ के निर्माण के कथन 
से आरम्भ होता है। यह पेय पदाथ सुरा (मं. ५;७) 
ही है। यह शुष्मिणी (--बलवधंक ) ओर रक्षा में 
समर्थ है। मं.७) । .यह उत्तम हवि: सोम ही है 
जिसे जल में अद्वियों से निचोड़ा जाता है। दय।नन्‍्द 
के मत में यह सोम सोम-वल्ली झ्रदि ओषधियों का 


३. वही, कण्डिका१. 

४. वही, कण्डिका १६-१७ 

५. वही, ५.५.५. । 

६. देखें वको ., पृ. ६१५- ६१६ । 
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रस ही है। यह सम ब्रह्म, क्षत्र, तंज, इन्द्रिय (बल ) 
देने वाला है। (मं. ५) । इस से अश्विन, सारस्वत 
ऐन्द्र बल और तेज आदि मिलते हें (मं. 5८-६)। 
यह हिसा से बचाता है (मं.१०)। ऋण और पाप 
से बचाता है (मं.११) । 


८. सोत्नामणी याग में प्रयुक्त शष्प, तोक्म, 
लाजा, मधु, मासर, सुरा और दूध सोमयाग के 
दीक्षा, प्रायगीय, सोमक्रय, अतिथ्य और उपसद 
आदि कर्मों के प्रतीक हें (मं. १३-१६)७ । 


६. सौत्रामणी याग से विविध प्रकार की धन 
धान्य, ज्ञान, एऐश्वयं, शक्ति, ब्रत, दीक्षा आदि 
की प्राप्ति होती है (मं. १६-३१)--तदेतत्‌ 
सवमाप्नोति यज्ञे सौत्रामणी सुते (मं.३१) । 
झ्रोषधियों के रस से यजमान को विशेष गति प्राप्त 
होती है (मं.३३) । सोमपान से पविवरता, 
दीर्घायुष्य, विपत्तिनाश और दीप्ति प्राप्त होते हें 
(मं. ३४-४३) । समानों की श्री सौ वर्ष तक 
प्राप्त होती है । देवयान, पितृयान, प्रजासमृद्धि, 
सब प्रकार के पितरों की सुमति, रसयिपतित्व का 
ग्रधिगम होता है (मं. ४६-५५) । य. १६ के 
भ्रधिकांश भाग में इन और इस प्रकार की समृद्धि 
गौर सुरक्षा के लिए प्राथनाएं हें । 


७. शष्प आदि श्रन्नों के रूपों के वाचक पद हैं । 
शष्प-शोधित धानन्‍्य या नवप्ररूढ़ ब्रीहि(उबट); 
तोक्म-नव प्ररूढ यव; लाजा--धान की 
खीलें; मधु--शहद; मासर--न्रीहि, श्या- 
माक और ओदन अ।दि से बनाया हुआ। पदार्थ; 
सुरा--जल और झ्ोषधियों का रस (श. 
१२.८.६.४. ; सुरा, सुधीर कुमार गुप्त । 
आर्यावतं, ग्वालियर, जुलाई १६६३ भी देखें । 


३३२ 
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१० .इस यज्ञ का सृष्टिरचना से भी कुछ संबंध 
है। एतद्विषयक मन्त्र बीच-बीच में अ।ए हैं । तदेक 
को कामन! रूपी इन्द्र प्रकृति के गुणत्रय के वेषम्य 
(-अपां फेनेन) प्रलयकालीन स्थिति (नमुचे: 
शिर:) को दूर कर दुःखदायी स्थितियों पर वश 
पाता है (मं.७१) । आंगिरस क्र जलों से क्षीर 
(--तत्त्वरस) का पान करता है (मं.७३) 
झऔर जीव (शचिषत्‌ हंस:) छन्‍्दस्‌ के द्वारा जलों से 
सोम का पान करता है। प्रजापति अन्नरसों का 
सेवन करता है। रोतःस्थापन से सन्तान उत्पन्न 
होती है। ऋत:,से सत्य, इन्द्र के बलै, विपान, अन्न 
के तेज, पयस्‌ अमृत और मध को प्राप्त करता है 
(मं .७३-७६) । प्रजापति सत्य और गअ्रनुत 
रूपों को उत्पन्न कर बंद से उन का पान करता है । 
मनीषी कवि सीस, मन और ऊणसूत्र से तन्त्र का 
निर्माण करते हैं । अश्विन, सबिता सरस्वती 
और वरुण यज्ञ को सम्पन्न करते हैं । ये ही प्राणियों 
के शरीर और रूप का निर्माण करते हैं (मं. 
७७-८२) सुत्रामा इन्द्र सविता सत्य को उत्पन्न 
करता है। वह शरीरस्थ धातुओं, अंगों अ।दि को 
पीड़ित नहीं करता है। सरस्वती झ्रादि भी शरीर 
की रक्षा करते हैं (मं . 5४-६५ )। 


११. पापमोचन की प्राथनाएं भी हें। मानव 
स्वभाव-वश किए गए पाप हि$सित न करें (य. 
१६ .६२)। देवों को ऋ्रुद्ध करने, दिन और रात 
के, गांव, जंगल सभा और बलोन्म,द (-इन्द्रियों), 
शुद्र, अ्रय के प्रति किए गए पापों से छुटकारा मिलता 
रहे (य० २०॥१४-१७) । जल पापों को धो 
डालें (मं .२० ) | फलत: अन्धकार से परे 
सुखरूप . उत्कृष्ट ज्योति सूर्य की प्राप्ति होती है 
(मं.२१) । ब्रह्म और क्षत्र शक्तियों की, इन्द्र और 
वायु की सा म्य|वस्था की प्राप्ति हो । 


(मं, २५-२६ )। 


मुस्कुल-पत्निका विशेषांक ) ३३ 


१२. राष्ट्र की रक्षा भी इस याग का लक्ष्य 
है । वज्ञबाहु नृपति परमबलवती शबवितयों से 
युद्धों में शत्र्सेनाओं का नाशक हो (मं.४८) । 
हष दूर हो जाए, अभय प्राप्त हो जाए, (मं. ५१)। 


१३. सौत्रामणी याग से सब पदार्थो-न्‍द्यु 
लोक, पृथिवीलोक, शतारित्रा नौका, मित्रावरुण, 
गव्यूति, सब से. स्वस्ति (य.२१.६-७) प्राप्त 
होती है । गायत्री, उष्णिह अनुष्ट्पू, बहती, पंक्ति, 
तिष्ट्पू, जगती, विराट, द्विपदा, ककुप्‌ श्रतिच्छन्दस्‌, 
रथन्तर, बहत्‌, वेरूप, वेराज, शक्‍्वरी, रेवती-- 
ये छन्‍्द और सामन्‌ आात्म। को तेज, बल और 
भझ्रायु आदि दें (मं. १२-२८) । 


१४. अश्विनों, सरस्वती, इन्द्र अग्नि, सोम, 
सुत्रामा इन्द्र, सविता, वरुण आदि, के प्रिय धाम 
प्राप्त हो जाएं (मं.४५-४७) । 


१५. य.-२६ में कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं जिन में 
पशुओं या उनके अंगों से बलि देने; को प्रतीति होती 
है । होता को कहा गया है कि प्रश्विनो के लिए 
छाग की, सरस्वती के लिए भंष की, इन्द्र के लिए 
ऋषभ की वपा से यज्ञ करे, और देवता इन की 
मंदस्‌ का प्रीतिपूर्वंक सेवन करें । 


१६. छाग के पर्याय अज का प्रयोग धूम्न, 
गोधूम और कुबल के भेषज, मधु, तेज इन्द्रिय, 
दूध और सोम के साथ आता है। अज-छाग के 
अतिरिक्त इनमें कोई अन्य पद पशु वाचक नहीं है । 
ग्रिहिय के अनुसार अज आदि; मधु, तेज, इन्द्रिय, 
दूध और सोम में परिणत होते हैं मं . २९ ) देवताजन 
कृत और मधु का ही भक्षण करते हें, किसी पशु 
या उस के मांस का नहीं । यदि यहां भ्रज' का 
अर्थ छाग-बकरा होता तो उसकी मधु आदि में 
परिणति सम्भव नहीं थी । अ्वि और मेषी भी 


३ ( सौत्रामणी याग 


भेषज और दूध आदि बन जाते हैं । (मं.३०)। 
मेष, सरस्वती और वपा भी दृध आदि में परिणत 
होते है (म.३१) । बल, ऋषभ, गो से इन्द्र के 
बल को बढ़ाया जाता है। परिणामस्वरूप अश्विन 
ओर इन्द्र बदर, मासर, लाजा, दूध और सोम से 
आनन्दित होते हैं । (मं.३२)। 


जेसे सहस्‌ इन्द्रिय, भेषज, इन्द्रिय, सवित्‌ 
वरुण भिषक्पति, प्रिय पाथस्‌ भेषज का सिंह, अग्नि 
सोम, सुत्रामा इन्द्र, और वनस्पति से जो सम्बन्ध है, 
वेसे ही छाग, मेष, और ऋषभ का अश्वनों, 
सरस्वती और इन्द्र से सम्बन्ध है। यहां भी परि- 
णाम में देवजन, घृत और मधु का सेवन करते हैं 
(मं.४०) । अश्विनों, सरस्वती और सुत्रामा 
इन्द्र के लिए सोम छाग, मेष और ऋषभ के साथ 
निकाले जात हैं । ये हरे धानों (--शष्प), तोक्म 
और खीलों से तेजोयुक्त, मदकारी, मासर से 
परिष्कृत आदि गुणों वाले हैं (मं.४२) । 


१७. इस विश्लेषण से यह सुव्यक्त है कि 
कम-से-कम प्रस्तुत प्रकरण में अज-छाग, मेष, वृष 
और गो पशुवाचक नहीं हें, वे किन्‍्हीं अन्न या ग्रोषधि 
द्रव्यों के द्योतक पद हैं । इन में से कुछ नामों से 
मिलते नाम की झ्रोषध्रियां भी आयुवंद के ग्रन्थों में 
दृष्टिपथ में आ जाती हूँ । ऐसी स्थिति में चरक 
ग्रोर कौकिल विहित छाग, मेष और ऋषभ आदि 
वंदमन्त्रों को पशु रूप में अभीष्ट नहीं हैं, वे गोषधि 
ग्रादि के वाचक हैं। पश्‌ के ब्राह्मण ग्रन्थों में उपलब्ध 
अर्थों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जो कुछ 
देखता है य। देखा जात है वह सब पशु है । पशु के 
इस भाव के सौत्रामणी; य,ग के ऊपर वर्णित प्रयो- 
जनों के और मन्त्रों को ग्रभीष्ट मेष आदि के ओषधि 
आदि अर्थो के भअज्ञान से इन को बकरा, मेंढा और 
बेल आदि अर्थ समझे जाने लगे । अज आदि के 
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पुर॒षविध वर्णन ते इस पथ भान्ति में विशेष योग. प्ौत्ामगी ये में ग्रहिसक कर्मों प्रौर प्रश्न श्रोर 


दिया होगा । ग्रोषधियों के पवन से स्वास्थ्य ग्रोर बललाभ हप 
प्रेंय और ग्रानन्दरुप श्रेय: को सिद्धि प्रभीष्ट है । 


५. उप पद पहां परुहिला नहीं है । 


होती है कि यजमान द्वारा छाग, मेष ग्रादि की 
हवियों के प्रिय धाम्मों को कामना की गई है । संक्षेप बूची-- 

ब्राह्मणों में वाणी को ग्रोर प्रजापति की भ्रांख से मा यो 
निश्ृत तेज को भ्रज, ग्रात्म को वा वीर्य को नह ३200 (3 


ऋषभ और मद को मद कहा गया है ।६ है 
मं, मन्त 


१६, निष्कष हप में कहा जा सकता है कि य यजुवेद 
लनज-+-++++++ वेको-वदिक कोष, सम्पादक हंस राज 


धर 


८. वेको, में मेष ग्रादि ग्रथ देखे । श०-शत्तपथ ब्राह्मण (मल, काशी) 


वेद में “योग” को चर्चा 


श्री शिवपुजन सिह कुशवाह एम० ए० साहित्यालंकार, कानपुर 


योगदश न में अ्रष्टांग योग का वर्णन आता है । 
योगदर्शन' आए ग्रन्थ व वेदानुकुल होने से वेंदिक 
योग के अन्तगंत ही है । यहां वेद में योग की चर्चा 
है या नहीं इस पर विचार किया जाता है । 


युञ्जान: प्रथमं मनस्तत्त्वाय संविताधिय: । 
अग्नेज्योतिरनिचाय्य पृथिव्याधध्याभरत्‌ ।। 


(यजु० अ० ११, मंत्र १) 


महर्षि दयानन्द जी सरस्वती--जों (सविता ) 
ऐश्वयं को चाहने वाला मनुष्य (तत्त्वाय) उन 
परमेश्वर आदि पदार्थों के ज्ञान होने के लिए 
(प्रथमम्‌) पहिले (मन:) विचार स्वरूप वृत्ति 
तथा (घधिय:) धारणा रूप गअ्रन्त:करण की वृत्तियों 
को (युञ्जान:) योगाभ्यास और भूगर्भविद्या में 
युक्त करता हुआ (अग्ने:) पृथिवी आदि में रहने 
वाली बिजली के (ज्योति:) प्रकाश को (निचाय्य) 
निश्चय करके (पृथिव्या:) भूमिके (अंधि) ऊपर 
(आभरत्‌) अच्छे प्रकार धारण कैरे । वह योगी 
और भूगर्भ विद्या का जानने वाला होवे । 


भावाथ-- जो पुरुष योगाभ्यास और भूगर्भ 
विद्या किया चाहे वह यम झं।दि योग के अंग और 


क्रिया-कौशलों से अपने हृदय को शुद्ध तत्त्वों को जान के 


उपदेश लेबे । फिर जो प्रकाशमान सूर्य्यादि पदार्थ 
हैं उनका भी प्रकाशक ईश्वर है उसको जान और 
अपने आत्मा में निश्चय करके अपने और दूसरों के 
सब प्रषोजनों को सिद्ध करे । 


चतुर्वेद भाष्यका र पं ० जयदेव शर्मा विद्यालंकार 
मीमांस।ती्थ-- (सविता ) सूर्य जिस प्रकार अपने 
किरणों को फलाकर अपने भीतरी (अग्ने: ज्योति: 


निचाय्य ) अग्नितत््व की दीप्ति को एकत्र करके 
(पृथिव्या: अ्रधि आभरत्‌ ) पृथिवी पर पहुंचता है 
उसी प्रकार (यूंजान:) योग समाधि का अभ्यासी 
आदित्य योगी पुरुष (प्रथम) सब से प्रथम (मनः) 
अपनी मनन वृत्ति और (घियः) ध्यान करने और 
धारण करने की वृत्तियों को (तत्त्वाय)विस्तार 
करके अथवा (तत्त्वाय युञ्जान:) तत्व ज्ञान के 
लिए समाहित या एकाग्र करता हुआ (अग्ने:) 
ज्ञानवान्‌ परमेश्वर के (ज्योति:) परम ज्योति का 
(निचाय्य) निश्चित ज्ञान करके (पृथिव्या अधि) 
इस पृथिवी पर, गअन्यवासियों को भी (झ्राभरत) 
प्राप्त कराता है। शत० ६।३।१॥१२ * 


-यजुवेंद्स हिता भाषाभाष्य (प्रथमखंड ), 
द्वितीयावृत्ति, पृष्ठ ३६६-४०० ) 


पं० ज्वाल। प्रसाद मिश्र विद्यावारिधि:-- 
टिप्पणी-कोई कहते हें कि अग्नि की ज्योति से 
यहां गौ का ग्रहण है । कोई कहते हें योगी मन 
लगा कर अग्नि की ज्योति और भूगर्भ विद्या को 
ज।नता है। (यजु ०मिश्रभाष्यं, पूर्वाध, पृ० ४१५) । 


युक्‍तेन मनसा वयं देवस्य सवितु: स्व । 
स्वग्याय शक्‍्त्या ।। यजु० ११२ 


महर्षि दयानन्द जी सरस्वती--पदा्थ-हे 
योग और तत्त्वविद्या को जानने की इच्छा करनेहारे 
मनृष्यो ! जेसे (वयम्‌ ) हम योगी लोग (युक्तेन) 
योग।भ्य॥स किए (मनसा ) विज्ञान और (शक्त्या ) 
सामथ्य से (देवस्थ) सब को चिताने तथा (सवितु:) 
समग्र संसार को उत्पन्न करने हारे ईश्वर के (सवे) 
जगत्‌ रूप इस ऐश्वयं से (स्वर्ग्याय) सुख प्राप्ति 


मा्च-अप्रेल १६७३ ) 


के लिए प्रकाश को उत्तम रीति से धारण करें । 
वेसे तुम लोग भी प्रकाश को धारण करो ।” 


भावा्थ--जों मनुष्य परमेश्वर की इस 
सृष्टि में सम।हित हुए योग, भ्य।स और तत्त्वविद्या 
का यथाशक्ति सेवन करें, उनमें सुन्दर आत्मज्ञान के 
प्रकाश से युक्त हुए योग और पदार्थ विद्या का 
अ्रभ्य।स करें, तो अ्रवश्य सिद्धियों को प्राप्त हो जावें । 
पं० जयदेश शर्मा विद्यालंकार, मीमांसातीर्थं- 
(वयम्‌ ) हम [सब लोग (युक्‍्तेन मनसा) योग 
द्वारा समाहित, एकाग्र स्थिर (मनसा) चित्त से 
(सवितु:) सर्वोत्पादक ( देवस्य ) परम देव 
परमेश्वर के (सवे ) उत्पादित जगत्‌ में (शक्त्य। ) 
अपनी शक्ति से (स्वरग्याय) परम सुख लाभ के लिए 
(ज्योति: आ भरेम ) उस परम ज्ञान को प्राप्त करें। 


पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र, विद्यावारिधि:-- 
(सवितु:) संसार को अपने २ कम में प्रेरणा 
करने वाले सविता (दंवस्य) दंव की (सब) 
आ्राज्ञा में वतेमान (वयम्‌ ) हम (युक्तेन) एकाग्र वा 
योगयुक्त (मनसा) मन से (स्वर्ग्याय) स्व के 
साधन करने वाले कम में (शक्त्य। ) अपनी सा मर्थ्यं से 
प्रयत्न करते हैं । 


अरब नीचे महर्षि दय।नन्द जी सरस्वती के 
भावाथथ दिए जाते हें जिनमें योग की शर्चा है-- 

म०द०स०-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा- 
लंकार है-योग जिज्ञासु पुरुष को चाहिये कि यम- 
नियम आदि योग के अंगों से चित्त आदि अन्त:करण 
की वृत्तियों को रोक और अविद्यादि दोषों का 
निवारण करके संयम से ऋद्धि सिद्धियों को सिद्ध 
करें-- (यजु ० ७छ।४ ) 


पं० जयदेव शर्मा--हें साधक ! तू (उपयाम- 
गृहीत:) स्वीकृत यम नियमादि द्वारा गृहीत है । 


३३६ 


(फाल्गुन-चेत्र मास २०२६-३० 


प्राणादि को भीतर वश कर । योग सिद्ध ऐश्वरय रूप 
सोम का पालन कर । ऋद्धि, सिद्धि रूप ऐश्वर्य 
और इच्छाग्रों की भी रक्षा कर । (यजु०७।४) । 


म०द०स०--. . ईश्वर का यह उपदेश है कि 
ब्रह्माण्ड में जिस प्रकार के जितने पदार्थ हें उसी 
प्रकार के उतने ही मेरे ज्ञान में वतेमान हैं । योग- 
विद्या को नहीं जानने वाला उनको नहीं देख सकता । 
झौर मेरी उपासना के बिना कोई योगी नहीं हो 
सकता ।॥ (यजु० ७।५) । 

म० द० स०-- . . .जो योगी प्राण के तुल्य 
सब को भूषित करता ईश्वर के तुल्य अच्छे २ 
गुणों में व्याप्त होता है और अन्न व जल के सदृश 
सुख देत। है वही योग के बीच में समर्थ होत। है- 
( यज ० ७।७ ) | | 


वे ही लोग पूर्ण योगी और सिद्ध हो सकते हैं 
जो कि योग विद्याभ्यास करके ईश्वर से लेके 
पृथिवी-पर्यन्त पदार्थों को साक्षात्‌ करने का यत्न 
किया करते और यम-नियम आदि स।धनों से युक्त 
योग में रम रहे हें और जो इन सिद्धों का सेवन करते 
हें वे भी इस योग सिद्धि को प्राप्त होते हें (यजु ०७८) 


“. . . मनुष्यों को उचित है कि इस योग- 
विद्या का ग्रहण श्रेष्ठ पुरुषों का उपदेश सुन और 
यम-नियमों को धारण करके योगाभ्य।ास के साथ 
अपना वर्त्ताव रकखें-- (यजु० ७।€) । 


. . - “योगी लोग मधुर प्यारी वाणी से 
योग सीखने वालों को उपदेश करें और अपना 
स्ेस्व योग ही को जानें तथा अन्य मनुष्य वेसे 
योगी का सद। आंश्रय किया करें --- (यजु ० ७।११) 


है योगविद्या की इच्छा करने वाले जेसे शम- 
दम।दि गुणयुकत पुरुष योगबल से विद्याबल की 


गुरुकुल-पत्चिका विशेषांक ) 


उन्नति कर सकता है यही अ्रविद्यारूपी अ्रन्धकार का 
विध्वंस करने वाली योगविद्या सज्जनों को प्राप्त 
होकर जैसे यथोचित सुख देती है बसे आपको दें- 
(यजु० ७।१२ )। 


शमदमादि गुणों का आधार योगाभ्यास में 
तत्पर योगीजन अपनी योग विद्या के प्रचार से योग 
विद्या चाहने वालों का आत्म बल बढ़ाता हुआ 
सब जगह सूर्य के सम,न प्रकाशित होता है-- 
(यजु० ७।१३) । 


. . .योगविद्या में सम्पन्न शुद्धचित्तयुक्त 
योगियों को योग्य है कि जिज्ञासुओं के लिए नित्य 
योग और विद्याद।न देकर उन्हें शारीरिक और 
आत्मबल से युक्त किया करें ।” (यज्‌ ०७।१४) 


. - -जेसे योगी विद्वान और योगिनी 
विद्वानों की स्त्रीजन परमेश्वयं के लिए यत्न करें 
और जंसे सेबक अपने स्वामी का सेवन करता है 
वैसे अ्रन्य पुरुषों को भी उचित है कि उन २ कामों 
में प्रवृत्त होकर अपनी अभीष्ट सिद्धि को पहुंचे '-- 
(यजु० ७।१५) । । 


| 

योगविद्या के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण विद्या- 
वान्‌ नहीं हो सकता और न पूर्ण विद्या के बिना 
अपने स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान कभी होत। है 
और न इसके बिन। कोई न्यायाधीश सत्पुरुषों के 
समान प्रजा की रक्षा कर सकता है इसलिए सब 
मनुष्यों को उचित है कि इस योग विद्या का सेवन 
निरन्तर किया करें ---(यजु० ७।२८) । 

जेसे मंघ वर्षा समय में अपने जल के समूह 
से सब पदार्थों को तृप्त करता हुआ उन्नति देता है 
वेसे ईश्वर भी योग।भ्यास करने के समय योगाभ्य।स 
करने वाले योगी[पुरुष के योग को अत्यन्त बढ़ाता 
है -- (यजु० ७।४० ) । 


३३७ 


( वेद में योग की चर्चा 


कोई भी पुरुष परमात्मा की प्रेमभक्ति के 
बिना योग सिद्धि को प्राप्त नहीं होता और जो 
प्रेम-भक्ति-युक्त होकर योग बल से परमेश्वर का 
स्मरण करता है उसको वह दयालु परमात्मा शीघ्र 
योग सिद्धि देता है (यज्‌ू० ७।४३) । 


. - - - उत्साही पुरुष को क्‍या नहीं प्राप्त 
हो सकता, कौन एंसा पुरुष है कि जो प्रयत्न के साथ 
विद्वानों क। सेवन कर ऋषि लोगों के प्रक/शित 
किए हुए योग-विज्ञान को न सिद्ध कर सके .. 
-(यज्‌० ७।४६) । 


. .  योगाभ्यास के ज्ञान को चाहने वाले 
मनुष्यों को चाहिये कि योग में कुशल विद्वानों का 
संग करें। उनके संग से योग की विधि को जान के 
ब्रह्मतान का अभ्य[स करें । जेसे विद्वान्‌ का प्रका- 
शित किया हुआ। मार्ग सब को सुख से प्राप्त होता है 
वसे ही योग/भ्य।सियों के संग से योगविधि सहज में 
प्राप्त होती है। कोई भी जीवात्मा इस संग और 
ब्रह्मज्ञान के अभ्य।स के बिना पवित्र होकर सब 
सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए उस योग- 
विधि के स।थ ही सब मनुष्य प रब्रह्म की उप[सना करें 
(यजु० ११।५) । 


जो पुरुष सम्पूर्ण ऐश्वर्यं से युक्त शुद्ध निर्मल 
ब्रह्म की उपासन। और योग विद्या की प्राप्ति के लिए 
प्राथना करते हैं वे सब ऐश्वय को प्राप्त अपने अःत्मा 
को शुद्ध और योगविद्या को सिद्ध कर सकते हें व 
सत्यव।दी हो के सब क्रियाओं के फलों को प्राप्त 
होते हें -(यजु०११।७) । 

. - मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों की 


शिक्षा से कृषि कर्म की उन्नति करें | जेंसे योगी 
नाड़ियों में परमेश्वर को समाधि योग से प्राप्त 


माच-अप्रेल १९७३ ) 


होते हैं वेसे ही कृषि कम द्वारा सुखों को प्राप्त होवें । 
(यजु०१२।६७) । 


हें मनुष्यों ! तुम लोगों को उचित है कि 
विद्वानों से योगाभ्यास और खेती करने हारों से 
कृषि कर्म की शिक्षा को प्राप्त हो और अनेक स। धनों 
को बना के खेती और योग£भ्य॥+स करो । इससे 
जो २ अन्नादि पका हो उस २ का ग्रहण कर भोजन 
करो और दूसरों को कराझओ-(यजु ०१२।६८) 


जो इस जगत्‌ में उत्तम बिद्वान्‌ योगिराज 
यथार्थता से परमेश्वर को जानते हैं वे सम्पूर्ण 
प्राणियों को शुद्ध करने और जीवन्मुक्त दश। में 
परोपकार करते हुए विदंह मुक्ति अवस्था में न 
सूर्य लोक और,न पृथिवी पर नियम से बसते हैं 
किन्तु ईश्वर में स्थिर हो के अव्याहतगति से सबंत्र 
विचरा करते हें- (यजु० १७।१४) । 


मनुष्यों को च।हिये कि जो जगत्‌ का आधार 
योगियों को प्राप्त होने योग्य अन्तर्थामी आप अपना 
आधार सब में व्याप्त है उसकी का सेवन सब लोग 
करें । -(यजु० १७।३०) । 


जो अच्छे कामों को करके योगाभ्यास करने 
वाले विद्वान्‌ के संग और प्रीति से परस्पर संवाद 
करते हें वे सब के अधिष्ठान परमात्मा को प्राप्त 
होकर सिद्ध होते हें- (यजु० १७।७३ ) 


'इस संसार में योग के संस्कार से युक्त जिस 
जीव का पवित्र भाव से जन्म होता; है वह संस्कार 
की प्रबलता से योग ही के जानने की च।हना करने 
वाला होता है श्रौर उसका जो सेवन करते हें वे भी 
योग की च।हना करने वाले होते हैं उक्त सब योगीजन 
जसे अग्नि इन्धन को जलाता है वेसे समस्त दुःख 
अशुद्धि भाव को योग से जलां ते हें-- (यजु ० १७।७५ ) 


रे३े८ 


( फाल्गुन-चेत्र माह २०२६-३० 


सब मनुष्य विद्वानों के संग योग/भ्य।+स और 
धम्मं के आचरण से परमेश्वर को अवश्य जानें 
एसा न करे तो यज्ञ आदि श्रौत और स्मात्त कर्मों 
को नहीं सिद्ध करा सर्के और न मुक्ति पा सकें ।”'. 
(यजु ०१८६० ) । 


जो युकताहार विहार करने हारे बेंदों को 
पढ़, योगाभ्यास कर श्रविद्यादि क्लेशों को छड़ा, 
योग की सिद्धियों को प्राप्त हो और उनके अभिमान 
को भी छोड़ के कंवल्य को प्राप्त होते हें वे ब्रह्मानन्द 


3) 


का भोग करते हूँ ।(यज०१६।७४) । 

जेसे निवृत्ति मार्ग में परम योगी योगबल से 
सब सिद्धियों को प्राप्त होता है वेसे ही अन्य गृहस्थ 
लोगों को भी प्रवृत्ति मार्ग में सब ऐश्वर्य को प्राप्त 
होना च।हिये--” (यजु० १९।६१) । 


. . .जो परमात्मा का उपस्थान करते हैं 
वे यशस्वी कीत्तिमान्‌ होते हैं जो योगाभ्यास करते 
हें वे भेड़ियौ व्य|घ्य सिह के सम।न एकानन्‍्त देश का 
सेवन करके पराक्रम वाले होते हैं जो पूर्ण ब्रह्मचय 
करते हें वे क्षत्रिय भेड़िया, व्याघ और सिंह के 
समान पराक्रम वाल होते हैं । (यजु०१६।६२) । 


53. ,, .जसे रोगी लोग उत्तम बंद्य को प्राप्त 
हो औषध झौर पथ्य का सेवन करके रोग रहित 
होकर आ।नन्दित होते हैं वेसे योग को जानने की 

इच्छा करने वाले योगी लोग इसको प्राप्त हो योग 
के अंगों का अनुष्ठान कर और अविद्यादि क्लेशों से 
दूर होके निरन्तर सुखी होते हैं । (यजु० १६।६३ ) 
. . . जैसे धर्मपत्नी पति की सेवा करती है 
और जेसे राजा साम द।म आ।दि से राज्य के ऐश्वय 
को बढ़ाता है बसे ही विद्वान योग के उपदेशक की 
सेवा कर योग के अ्रंगों से योग की सिद्धियों को 
बढ़ाया करें--(यजु०१६।६४) । 


हकृत-पद्रिका विशेषांक ) २३६ | वेद में योग को चर्चा 


है मनुष्यों | जिसके रचने से सब काल के व्यापक परमेश्वर के स्वरूप को जानते प्र उसको 
ग्रवयव उत्पन्न हुए और जो ऊपर नीचे बीच में प्राप्तहोने योग होते हैं प्रय नहों--_ (यजु०२४।४४ 
पीछे से दूर समीप कहा नहीं जा सकता जो संत | | 
पां बह है उसको योग।भ्यास से जान के सब ग्राप.. हिं। दंयाततद जी सरखती ने प्री ऋदे- 
तोग उपासना करो '-- (गजु०३२।२) दादि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण में योगदशन 

| ...... ऊइबकेमगनेकपूत्रों को उद्ध त कस योग के समरस्र में 

है मनृध्यों " जो चित्त योगाभ्यास मे साधन ज प्रा झा है 
ग्रोर उप साधनों से सिद्ध हुआ भूत, भविष्यत 
वरतमान तीनों काल का ज्ञात सबर सृष्टि का जानने. बरोग-दरशन द्वारा प्रदशित योग मार ही वैदिक 
वाला कम, उपसत ग्रोर ज्ञान का साधक है उसको है। 


सदा हो कह्याण मे प्रिय करो-' (यज० ३४।४) । का 
(बु० २४४] पहुषि दयानत्द जी सरस्वती ख़ब योगीराण 


जो योग/भ्यासादि सल्मों करके शुद्ध मत॒+। वे १८ घष्ट को समा लगाते थे ऐसा उनके 
प्रोर ग्रात्म। वाले धामिक पृष्पा्थी जन हैं वे हो जोवन चखरि मे ग्राता है । 


जञ्राज केसो रात है ? 


श्री इन्द्रसेन जी 


मूल पूछे, मां नि, मेरी 
आज कंसी रात है ? 
आज शिव की रात बेटा 
आज शिव की रात है । 
आज बेटा रात शिवजी 
आयेंगे, हां भ्रायेंगे 
आज मिल हम गीत उनके 
गायेंगे, हां, ग।येंगे । 
गज शिव की रात प्यारी 
आज शिव की रात है । 
आज बेटा कुछ न खाकर, 
रात सारी जाग कर, 
ग्राज शिव की अर्चना कर, 
ग्र।ज निद्रा त्याग कर, 
आज दर्शन शिव प्रभ के 
पायेंगे यह दात है । 
गज शिव की रात प्य,री 
आज शिव की रात है । 
मूल शंकर ने कहा तब, 
में नहीं कुछ खाऊंगा, 
रात स,री जाग लंगा, 
दर्शनों को पाऊंगा 
पुत्र क्यों न। जाग लेबे 
जागती जब मात है, 
फ़िक्र की क्या बात माता 
आज शिव की रात है । 
प्य(र में म,ता पुकारी, 
मूल, तुम ब्रत मत धरो । 
आयु छोटी है तुम्हारी, 
पुत्र हठ को मत करो । 
आज सुन्दर सूर्य निकला, 


आज प्यारी प्रात है । 
आज शिव की रात बंटा 

आज शिव की रात है । 
धर्म पर दृढ़ मूलने पर 
ठान ब्रत को ही लिया, 
भूख की परवाह की ना 
बंद जल तक नहिं पिया, 
नींद आई पर न उसने 
एक भी झोंका लिया 
हाथ में ले पानियों को 
आंख पर छींटा दिया । 
गोद निद्रा देवि सारे 
मात पितु औ भ्रात हे 
ग्रज शिव की रात प्यारी 

ग्राज शिव की रात है । 
देव शंकर तो न आये 
एक चूहा आ गया 
जो चढ़ावा था चढ़ा सब 
मोज से वह खा गया ! 
मूत्र करता मूर्ति पर क्‍यों ? 
तात यह क्या बात है ? 
आज शिव की रात प्यारी, 

ग्राज शिव की रात है । 
रात गुजरी शिव न आए 
प्रात भी था हो गया 
सर्वेव्यपी देव शंकर 
क्या कहीं पर सो गया, 
जो हटाता मूषकी नहि 
ध्यान में मम खोगया, 
मूल शंकर सोचता है 
बोध जिस को हो गया 
जोत ज्ञानी जगमगी जो 
क्या जगत को ज्ञात है ? 
आज शिव की रात सजनी 

इन्द्र शिव की रात है । 


प्राचीनसाहित्य में श्वसनसंख्या तथा श्वासरोग का विवेचन 


श्री आचाये ब्रह्मदत्त शर्मा, एच-१११ शिवाजीपाक॑ नयी दिलली-२ ६ 


इस लेख में प्राचीन साहित्य के आधार पर 
श्वसन संख्या की समीक्षा करके आधयुर्वेदक्‍्त 
एवास रोग का संक्षिप्त प्रारम्भिक विवेचन किया 
गया है। श्व/सरोग का विस्तृत विवरण इस लेख का 
विषय नहीं है । श्वास रोग के विस्तृत वणन के 
लिए एतद्विषयक अन्य लेखों एवं निबन्धों-ग्रन्थों को 
देखना उचित है । 


प्राचानपाहित्यमें इवसन-संख्या-- 
उच्छुवास१" (अन्त:श्वसन ) एवं निःश्वासर 
(बहि:श्वसन) के एक पूरे चक्र ब। इन्द्र को एक 
श्वास (या, श्वसन )-संख्या माना जाता है। यह 
एवसन-संख्या या गति प्राय: नियत होती है । 
वराहोपनिषद्‌३, ध्य।नविन्दूपनिषदु४ तथा हंसोप- 


है 
ड् 
ञ 
है] 


१,२- 'उच्छव।सः श्वासमार्गेण बै।ह्यवायोराकर्ष- 
णम्‌; निःश्वास आजा : निस्स रणम्‌ ।। 
( सिद्धान्तनिदा न -गणनाथंसेन । प्रथम 
खण्ड) । 

३. “पषट्शत।न्यधिकान्यत्र सहस्नाण्येकविशति: । 
अ्रहो रात्र वहै: श्वासर्वायूमण्डलघातक: ।। 
(वराहोपनिषद्‌ ।५।३। देखें-अड्या र-पुस्त- 
कालय से प्रकाशितं योगोपनिषद:, पु०५०२)। 

४. हकारेण वहिर्याति सकारेण विशेत्‌ पुन: । 


् 


हंंस'-हंसे -त्यमुं मन्त्र जीवो जपति सवंदा ६१ ६. 


शत।नि षड्‌ दिवारात्रि -सहस्राण्येकाविशति: । 
एतत्संख्यन्वितं मन्त्र जीवो जपति सवंदा ।।६२ 

- (ध्य।नविन्दूषपनिषद्‌ ६१-६२) देखें-योगोप- 
निषद:, पृ० २०० ) | 


निषद्‌५ में अहोरात्र (श्रर्थात्‌, पूरे २४ घण्टे) 
की श्वसन-संख्या २१६०० मानी गयी है; अर्थात्‌- 
प्रतिमिनट १५ बार। ये ग्रन्थ योग-उपनिषद: ६ के 

अ्न्तगत योग-सम्बन्धी हें और इनमें वर्णन समाधि की 
दृष्टि से है। समाधि-मुद्रा में श्वसन की प्रक्रिया मन्द 
तथा गम्भीर रहने के कारण श्वसन की गति या 
संख्या न्‍्यून रहना स्वाभाविक है । तथापि यह 
प्रतिमिनट १५ संख्या स्वस्थावस्था की अच्छी 
निदश्शंक है । 


शतपथब्राह्मण में भी अहोरात्र की श्वसन- 
संख्या इतनी ही बत।यी गयी है । वहां श्वसन की 
क्रियः को प्राणिति' एवं अपानिति' में बांटकर 
प्रत्येक की संख्या सा सेकड़े (१००»१००८- 
१०,००० ) तथा आठ सेंकड़े (5>८१००--८०० ) 
अर्थात्‌ १०, ८०० बतायी गयी हैं । इस प्रकार, 
अहोरात्र में प्राणन-अपानन-रूपी संयुक्त श्वसन- 
क्रिया की संख्या २१,६००, २(१०० ०८१००) +- 
( ८52 १०० ) ११,६०० 


५. अहोरात्रयोरेकविशतिसहस्नाणि षट्शतान्य- 
धिकानि भवन्ति ।। (हंसोपनिषद ।११। देखें- 
योगोपनिबद: पृ० ५६५) । 

अड्य।र -पुस्तका लयके लिए पुस्तका लयाध्यक्ष 
श्री अ० महादेव शास्त्री द्वारा सम्पादित- 


प्रकाशित “अष्टोत्त रशतोपनिषत्सु योग- 
उपनिषद:” । व्याख्याकार-श्री उपनिषद्‌- 
: ब्रह्मयोगिन । 


मार्च-अप्रेल १९७३ ) 


श्र्थात्‌ प्रतमिनट १५, बनी । यह संख्या श्रम रहित 
शान्‍त स्थित, या आसीन, या स्वप्न-अवस्था में 
बतायी गयी है ।२ 


नवीन अवेक्षणों से प्राकृत श्वसन-संख्या। १ 
प्रतिमिनट १६ से २० (औसतन १८) पायी गयी 
है । विशेष३ अवस्था में इससे न्यूनाधिक भी सम्भव 
है। एकाग्र ध्यानस्थ सम।धिस्थ एवं गम्भी रनिद्रवित 
अवस्था में १६ से भी न्यून हो जाती है तया उत्त- 
जना-व्याय। म-परिश्रम-आदि की अवस्था में २० 
से भी ऊपर चली जाती है। प्राणायाम क॑ विलम्बित 
एवं द्रुत रूपों में  क्रश: नन्‍्यूनता तथा अधिकता 
बढ़ी रहती है । अड्यार-पुस्तका लय से प्रकाशित 
'योगोपनिषद्‌:' के व्याख्याकार श्री उपनिषदु-ब्रह्म- 
योगिन्‌ की व्याख्या के अनुसार सुखपुर्ण स्थिति 
(निश्चिन्तता ) में तथा दुढ़ स्वस्थ शरीर रहने पर 
एवसन-गति मन्द रहती है ।३ इसीलिए योगो- 


१. शत शत।नि पुरुष: समेनाष्टो शत। यन्मित॑ 
तद्वदन्ति । अहोरात्राभ्याम्‌ पुरुष: समेन 
तावत्कृत्व: प्राणिति चाप॑ चानिति ॥” 
(शतपथब्राह्मण काण्ड १२। अध्याय ३। 
ब्राह्मण २। मन्त्र ८। 

२. थअ्रमादन्यत्र परिवर्तमानस्तिष्ठन्नासीनो यदि वा 
स्वपन्नपि । अहो रात्राभ्य; म्‌ पुरुष: समेन कति- 
कृत्व: प्राणिति चाप चानिति ॥। 
(शतपथब्राह्मण । काण्ड १२। प्रपाठक १। 
ब्राह्मण १०। मन्त्र ८।। अर्थात्‌ का० १२, 
ग्रध्याय ३, ब्रा० २, मन्त्र 5) । 

३. सुखं तिष्ठतो दृढ़गात्रस्य श्वासगति: स्तिमिता 


विभाति . . . .।।” (श्री-उपनिषद्‌-ब्रह्मयोगिन्‌ 
-कृत टीका:; योगोपनिषद:-अड्या र-१६ 


२० की अमृतनादोपनिषद्‌-सूत्र ३३ पर श्री- 
उपनिबद्‌- ब्रह्ययोगिनू-क्त व्याख्या । पृ० 
२३) । 
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( फाल्गुन-चेत्र मास २०२६-३० 
पनिषदों में श्वसनसंख्या प्रतिमिनट १५ बतायी है। 


ऊपर जो श्वसन-संख्या का मान प्रतिमिनट 
बताया गया है, वह प्रोढ़ पुरुष का है। स्त्रियों में 
यह मान कुछ अधिक रहता है तथा बच्चों और 
शिशुओरों में उनसे भी अ्रधिक । जन्मकाल में शिशु की 
श्वसन-संख्या ४० होती है । अत: वय-लिग एंव 
अवस्था का ध्यान इस विषय में रखना आवश्यक 
होता है । 


ओर, रुग्णावस्था में शवसन-संख्या का यह 
मान बढ़ जाता है। ज्वर में तापमान तथा नाडी- 
संख्याके साथ-साथ श्वसन-संख्या भी बढ़ जाती 
है । विशेषत: फफ्फुस या श्वासपथ में विक्ृति होने 
पर श्वसन-संख्या और भी अधिक हो जाती है । 
उदाहरणाथ-श्वसनसन्निपात निमोनिया, (?॥60- 
770॥79 ) में । श्वास एवं नाड़ी का जो अनुपात 
प्राकृत।वस्था में १ :४ (१८ : ७२) रहता है वह 
इस श्वसन संख्य।-बृद्धि के कारण परिवर्तित होकर 
१: ३य। १:२ तक भी पहुंच जाता है। तब, यदि 
नाड़ी संख्या १५० या १६० हो जाबे तो १: २ के 
अनुपात - क्रम के अनुसार श्वसन-संख्या ७५ या 
८० तक होगी । सम्भवत: इसी अवस्था को ध्य/न 
में रखकर अमृतनादोपनिषद्‌ में अहोरात्रकी 
श्वसनसंख्या १,१३,१८० (अर्थात्‌, प्रतिमिनट लग- 
भग ७८. ५) बतायी गयी है ।१ इस सम्भावना या 


न्‍अषकाफरअपमन उनमा--.९>८+म४अ+ब७ डवकााा:आ ;ामकाब-3, भस्‍ाएायायानन+ कारनामा» सनम. 


१. “अशीतिश्च शतं चेवब | सहस्नाणि त्रयोदश । 
लक्षश्वेकोननि:श्वास अहोरात्रप्रमाणत: ।॥। 
(अड्यार-पुस्तका लय से प्रकाशित योगो- 
पनिषद:' के अन्तर्गत अमृतनादोपनिषंद्‌ का 
सूत्र ३३।पृष्ठ३३) । अर्थात्‌ अहोरात्नमें 
श्वसन-संख्या १, १३, १८० होती हैं । 


गुरुकुल-पत्निका विशेषांक ) 


विचार की पुष्टि इसके व्य|ख्याकार श्री-उपनिषद्‌- 
ब्रद्ययोगिन्‌ द्वारा की गयी व्याख्या से भी होती है । 
उन्होंने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए अ्रन्य स्थानों 
(वराहोपनिषद्‌, ध्य। तबिन्दूपनिषद्‌, हंसोपनिषद्‌ 

एवं शतपथन्राह्मण ) में उपदिष्ट श्वसन-संख्या २१, 
६०० तथा अमृतनादोपनिषद” में उपदिप्ट इस 
१,१३,१८० संख्य। में विरोध का परिहार इस 
प्रकार किया है कि जहां इस विभेद का कारण 
बाल्य-अ्रादि विविध अ्रवस्थाओं में शरीरोपचय एवं 
शवसन-गति का तारतम्य है वहां यह भी कि सुख- 
स्थिति में उपस्थित स्वस्थ-पुष्ट-शरीर (दढगात्न) 
वाले व्यक्ति की श्वसन-गति मन्द रहती है तथा 
इससे विपरीत (असुखपूर्ण स्थिति एवं अस्वस्थ- 
अ।तुर-शरीर ) में उससे विपरीत, श्रर्थात्‌ द्र॒त एव 
अत्यधिक ।२ इससे स्पष्ट है कि जहां शतपथब्राह्मण, 


अमृतनादोपनिषद्र के इस सूत्र की 
व्याख्या कुछ अन्य प्रकार से करनी उचित 
प्रतीत होती है । उसमें प्रथम ब।त यह है कि 
प्रस्तुत सन्दर्भ प्राण का है, जिस 'प्राण' का 
स्थान अगले सूत्र ( प्राण आ। डी हृदि स्थाने - 
सूत्र ३४ । व्याख्या-श्वासक्ृत्प्राणदिस्थाना- 
न्याह ) में हृदय बताया है तथा पूर्व सूत्र की 
व्याख्या ( प्राणो यंत्र हृदयाकाशे वाग।दिभि: 
प्राण: सह प्रतिष्ठित: ) में भी कहा है। इस 
हृदयस्थ प्राण” के सन्दर्भ में आधार-आअधेय- 
सम्वन्धसे निः:श्वास'-प्राण का अर्थ हृदगति 
करना प्रसंगोपात्त प्रतीत होता है । द्वितीय, 
इस सूत्र (सं०३३) में लक्षश्चेकोन० का अथ 
एक कम लाख ' (अर्थात्‌ €६९,६६६) करने से 
कुल संख्या ११३, १७६९ (प्रतिमिनट, ७८ 
लगभग) बनेगी, और €६,००० करने से 
कुलसंख्या १०३, १८० (प्रतिमिनट, ७१) 
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( प्राचीनसाहित्य में 


वराहोपनिषद्‌, ध्यानबिन्दूपनिषद्‌, एव हंसोपनिषद्‌ में 
उपदिष्ट श्वसन-सख्या (अहोरात्र में २१,६०० 
अर्थात्‌ प्रतमिनट १५) स्वस्थ-पुष्ट एवं चिन्तादि- 
रहित शरीर एवं मनोवस्था की है, वहां अमृतन।दो- 
पनिषद्‌ में वणित-श्वसन संख्य। (अ्रहो रात्र में १,१३, 
१८० गअर्थात्‌ प्रतिमितन लगभग ७८.५) 
ग्रस्वस्थावस्था की है । 


इसके विपरीत, कुछ अवस्थाओं में श्वसनकी 
गति संख्या घट भी जाती है । यथा-निद्रल एव 
म,दक द्वव्यों के विषप्रभाव से, अहिफन से, धातुक्षय में, 


' अग्निमांय में, धातुपाकमन्दता में, मृत्रविषसंचा र में, 


मधुमेहजम्च्छा: झ्रादि में । 


श्वास-नाडी-अ्रनुपात--- 

ऊपर हम बता आये हें कि श्रमविहीन शान्त 
स्थित-असीन-शयान अवस्थाओ्रों में श्वसन-संख्या 
प्रतिमिनट १५ (अहोरात्र में २९,६०० ) रहती है । 


परिश्रम या अस्वस्थता की ग्रवस्था में यह संख्या 


बनेगी जो अर्वाचीन विज्ञान की हृदगति' 
(प्रतिमिनट, ७२) से मेल खाती है । 


२. गअहोरात्ननिवंत्येश्व|सप्रमाणमाह - अशीति- 
शचेति |. . . .श्र॒ुत्यन्तरं तु षट्संख्याहोरात्रयो: 
एकॉविशतिसह्लाणि षट्छतान्यधिकानि भव- 
न्तीत्यम्नतम्‌ । प्रका रद्बयप्रतिभातसंख्य।- 
भेदस्तु ब।ल्य।दिशरीरत।ारतम्यतः उपपद्यते । 
सुखं तिष्ठतो दृढ़गात्नस्य श्वासगति: स्तिमिता 
विभाति, एतद्विपरीतस्थ विपरीता भवतीति 
उभयमपि सडगच्छते, नहि विरोधोउस्तीत्यथ: । 
(अड्य।र-पुस्तका लय से प्रक।/शित योगो- 
पनिषद:” में अमृतनादोपनिषद्‌्र के ३३वें 
सूत्र की व्य|ख्य।में श्री-उपनिषद्‌- ब्रह्मयोगिन्‌ । 

- पृष्ठ २३) । 


मार्च-अप्रल १६७३ ) 


बहुत बढ़ जाती है; यहां तक कि प्रतिमिनट ७८-८० 
तक भी जा पहुंचती है । 


स्वस्थावस्थाओं में श्वसन-संख्या तथा नाड़ी- 
संख्या का परस्पर एक विशेष अनुपात स्थिर रहता 
है। इस दृष्टि से स्वस्थ शरीर की श्वसन-संख्या 
श्रम-विहीन अ्रवस्था से भिन्न कार्यादि की सामान्य 
अवस्थाओं में १६ से २० औसतन,१८) प्रतिमिनट 
मानी ज।ती है तथा नाड़ी-संख्या ६० से €० (सामा- 
न्‍्यतः ७० से ७५, औसतन ७२) प्रतिमिनट । 
इस प्रक।र, श्वास-नाड़ी का अनुपात १८ : ७२ 
अर्थात्‌ १ :४ बना । इस अनुप।त का वर्णन ईसा से 
कई सदियों पूर्व सर्वप्रथम प्राचीन चीन में हुआ था । 


यह श्वास नाड़ी अनुपात समान्यतया स्थिर 
रहता है। परिश्रम-ज्वर-अ।दि में श्वास एवं नाड़ी 
दोनों की गतियां बढ़ जाती हैं और उस स्थिति में 
भी इनका पारस्परिक अनुपात यही रहता है । 
उदाहरणार्थ--तापमान नार्मल से १'फार. बढ़ने 
पर नाडीसंख्य। में १० की वृद्धि होती है श्लौर उसी 
अनुपात में श्वास भी बढ़ ता है; ४ फार. तापमान 
बढ़ने पर नाड़ीसंख्यामें ४० (४०८१०--४० ) की 
वृद्धि होकर बह ११२ ( 3२--४०८०११२ ) हो 
जावंगी और तब श्वास-संख्या उसी अनुपात में 
२८ होगी । 


परन्तु इसके अपवाद भी हें । मन्थ रज्व र-सन्नि- 
पात (आन्त्रिकज्वर, टाइफाइड-फीवर ) में हृदय- 
नेबेल्य के कारण नाड़ीगति मन्द हो जाती है तो 
तापमान में प्रति १' फा० की वृद्धि के साथ नाड़ी 
की गति या संख्या में वृद्धि १० के स्थान पर कहीं 
न्यून होती है और श्वास की गति या संख्या में वह 
वृद्धि अपने स्वाभाविक अनुपात में होती है, तो 
श्वास-नाड़ी-अनुपात तब १:४ के स्थान पर १:३ या 
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( फाल्गुन-चेत्र मास २०२६-३० 


इसी प्रकार परिवर्तित होजाता है। सशोफ हृदया- 
वसाद (कंजेस्टिव काडियक फेल्यार; (१0॥82८5606 
८७०9८ श्वपा8) में भी अनुपात इसी प्रकार 
१: ३ या १:.२ या कभी-कभी एकाध रोगी में 
१ : १ भी हो जाता है। दूसरी ओर, श्वसनक- 
सन्निषाता ( निमोनिया; शाह्याणा4 ) में 
श्वासगति अपने स्वाभाविक स्वरूप की अपेक्षा 
कहीं ग्रधिक द्रुत होती है; तब भी यह श्वास-नाड़ी- 
अनुपात १: ३ य। १: २ और कभी-कभी एकाध 
केस-में १: १ तक जा पहुंचती है। सम्भवतः ऐसी 
अवस्था का ही इंगित अ्मृतनादोपनिषद्‌' के पूर्वो- 
दूधृत सूत्र ३३ में है जहां श्वाससंख्या अहोरात्न में 
उतनी अधिक (ग्रशीतिश्व शतं चेव सहस्नाणि 
त्रयोदश। लक्षश्वेकोन निःश्वास: अहोरात्र 
प्रमाणत: ॥।॥-अमृतनादोपनिषद्‌ ।३३) बतायी 
गयी है । इसके विपरीत अहिफंन-विष में श्वास- 
गति बहुत मन्द होजाने के कारण यह अनुपात घटकर 
१:५या १: ६ भी हो जाता है। 


इस प्रकार, अनेक रोगों के निणय में यह श्वास- 
नाड़ी-अनुपात सहायक होता है । 


श्वसन का ताल-- 


त।ल' का अर्थ है, नियत समयक बाद नियत 
रूप में यथापूर्व अ।वृत्ति होना । जिस प्रकार संगीत में 
सम एक विशेष स्थान पर आकर गिरता है तथा 
तबले की थाप भी;उसके साथ,पड़ती है, उसी प्रकार 
एवास भी नियत गति एवं नियमित अन्त र पर आता 


और निश्चित अभ्रवधि का रहता है--यही श्वास का 
ताल है । 


श्वसन का नियमित ताल (२॥५४॥॥) तथा 
नियमित गति स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उसी के 
आधार पर श्वसनकी संख्या प्रतिमिनट १५ या 


गुरुकुल-पत्निका विशेषांक ) 


१६ से लेकर २० (औसतन, १८) होती है। और, 
प्रत्येक बार जो श्वास आता है, वह पिछले से नियत 
अ्रन्तर पा आता है, उतना ही ऊंचा उठता है, तथा 
उतने ही समय बाद उसमें अवरोह या उतार 
आता है । दो श्वासों के नियत बिन्दु तथा मध्या- 
न्तर सदा पूर्व सम होते हें। ऐसी नियमितता 
स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है । 


कुछ अवस्थाओं में इस गति और ताल या 
नियमबद्धत। में अन्तर भी पड़ जाता है। उदाहर- 
णाथं--आवेशों या मनोवंगों में और क्रोध-उग्रता- 
हिस।-घृणा-द्वेष-उत्तेजन(-अ।दि में गति तथा ताल 
तीत्र हो जाते हैं और शान्‍्त।वस्था-भय-श्र।दि में 
मन्‍न्द । तब भी अन्तर अधिकतर गति में आता है 
ग्और ताल स्वस्थ से भिन्न होने पर भी उस अवस्था 
में प्राय: एकसम रहत। है। परन्तु कुछ रोगावस्थाग्रों 
में तल भी बंताल हो जाता है। ऐसी अवस्था को 
'इबासरोग' ( 87280009 048९85४० ) कहते हैं । 


दइवास रोग ( 87696॥72 0[9६४5८ सर 


आयुर्वेद में श्वासरोग पांच प्रकार के बताये 
गये हें--छिन्न, ऊध्वे, महा, क्षुद्र तंधा तमक श्वास । 
ये सब श्वसनक त।ल तथा स्वरूप में विब्र.ति के 
उदाहरण हैं, अ्रत: कष्टकर होने पर श्वासरोग' 
कहलाते हैं । परन्तु श्वास की गति एवं ताल में यह 
अन्तर कभी-कभी रोग के बिना भी आजाया 
करता है, तब ये 'छिन्नशासन' आ।दि नामों से कहें 
जाते हें । हम श्वसन वाली संज्ञा के रूप में ही 
इन पर संक्षिप्त विचार करेंगे । 


छिलन्नरव्सन -- 
इस अवस्था में श्वसन की गति तथा ताल में 
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( प्राचीन साहित्य में * 


विच्छिन्नता अजाती है ।१ विच्छिन्नता' का अथ है, 
इवसन का बन्द या मन्द होना । प्राय: श्वसन की 
क्रिय/ बीच-बीच में बन्द होजाती है । परन्तु इसके 
साथ ही श्वसन-क्रिय। में बढ़ने तथा घटने और बन्द 
होने का संयोग अनेक रूपों या क्रमों में सम्भव है । 
इसके दो प्रकार प्रमुख हें-- 


(क) प्रथम प्रकार में श्वसन-क्रिया की विच्छिन्नता 
के मुक्त,नुबन्धी आवेग धीरे-धीरे आते 
हें तथा बाद में उसी प्रकार शने:शने: श्वसन- 
क्रिया नियमित हो जाती है। पुनः उसी प्रकार 
विच्छिन्नता अ।ती है और उसके बाद निय- 
मितता । प्रत्येक विच्छिन्नता-आवबंग में 
प्रथम धीरे-धीरे श्वसन-क्रियाटं मन्द; होती 
हुई सर्वथा बन्द होज।ती है; लगभग, ५: से 
४० सेकण्ड तक बन्द रहने के बाद श्वसन- 
क्रिया पुन: उदित होकर धीरे-धीरे बढ़ती है, 
यहां तक कि श्वसन-बुद्धि का, रूप श्वासका- 
ठिन्य या श्वासकृच्छता ([0५$]9068 ) का 
होजाता है । पुनः यथापूर्व क्रम से अगला 
आ।वेग कुछ देर बाद धीरे २ प्रारम्भ होता 
है। इस प्रकार के श्वसन को चेन-स्टोक्स- 
श्वसन ((१॥०५७॥९५।०१८८४-९७[०४॥07 ) 
कहते हें । इसमें कभी-कभी खरंटिं या घुर्घुरक- 
श्वसन ($[0७007$ 72८8[भ7860॥ ) 


१. (क) यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सबंप्राणन 
पीडित:। (चरक । चिकित्सा ।१७।५२) । 
(ख) “भसर्वप्राणंन विच्छिन्नं श्वस्याच्छिन्नं 
तमादिशेत्‌ ।” (सुश्रुत ।चिकित्सा 
५१।११) । 

(ग) ४छिलन्नाचछवसिति विच्छिन्नम्‌ । 
(अष्टांगह्दय । निदान ।४॥११) । 


माच-अप्रेल १६९७३ ) 


की भी उपस्थिति होती है । सामान्यतः: 
गहरी नींद की, अवस्था में इस प्रकार का 
श्वसन थोड़े बहुत रूप में मिलता है । 
गम्भीर मर्च्छा (वातनाडोकन्द्रों में विकृति से 
उत्पन्न ) में तथा निद्रल विषद्रव्यों के विषा- 
त्मक प्रभाव से भी ऐसा श्वसन होजाता है । 
इसके अतिरिक्त जरठता ($८0४॥09 ), 
हृद्रोग, वक्‍्करोग, मस्तिष्क रोग, आदि में 
तथा वातिक रूक्षता-खरता एवं कठिनता 
का प्रभाव मस्तिष्क-श्वा सपथ-रकक्‍तवाहि- 

नियों-अ।दि में होने पर भी ऐसो विकृत 
एवसन पाया जाता है । 


द्वितीय प्रकार में विच्छिन्नता का आवेग 
धीरे-धीरे के स्थान पर अ्रकस्मात्‌ शीघ्रता 
से भ्राता है। अकस्मात्‌ श्वसन-किया बन्द 
या मन्द हो जाती है तथा लगभग १० से 
४० सेकन्‍न्ड तक बन्द रहकर अकस्मात्‌ 
द्रत हो जाती है। इस आकस्मिक श्वसन- 
हीनता के आागे-पीछे उथले-गहरे या द्व॒ुत 
एबसन की उपस्थिति मिलती है । इस प्रकार 
को बायट-श्वसन (800?$ 725.20॥ ) 
या मस्तिष्कच्छद शोथज-श्वसन' (का6॥।- 


(ख) 


॥200 7289#79(0॥ ) कहते हैं । यह प्राय: 


घातक होता है। यों, कभी-कभी बच्चों में 
निद्रा में भी यह प्रकार देखा जाता है । 


ग्रायवेंद में छिन्नश्वास-नाम से जो वर्णन है, 
वह छिलन्नश्वसन' की प्रक्रिया का रोगात्मक असाध्य 
रूप है । 'छिन्नश्वसन' तो सामान्यतया स्वस्थ 
शरीर में भी प्राकृत रूप में गहरी निद्रा के समय 
उपलब्ध होता है, परन्तु छिलन्नश्वास' असाध्य 
श्वासरोग है, जिसमें छिन्नश्वसन' की प्रक्रिया अन्य 
ग्साध्य लक्षणों के साथ मिली रहती है । 
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फुल, 


( फाल्गुन-चेत्र मास: २०२६-३० 


'छिन्नश्वास' में श्वसन-क्रिया के ताल की 
विच्छिन्नता (विषमता या अभाव) के अतिरिक्त 
रोगी को ममंच्छेद-सद्श वेदना होती है जिससे 
रोगी को बड़ी बेचेनी, प्रलाप, विक्षिप्तचित्तता, 
मूर्च्छा, विप्लुत,क्षठ,,१ परिशुष्कास्यत।, विवर्णता, 
तथा स्वेदतिप्रवृत्ति होती है । उदर में आध्म।न 
होता है तथा बस्तिप्रदेश में दाह एवं निरोध के 
कारण मृत्रकृच्छु या मृत्रनिरोध होजाता है। इसके 
अतिरिक्त, एक नेत्न में प्रबल शोथ एवं लालिमा 
होती है, जिससे नेत्र के भीतर एवं मस्तिष्क के 
ग्रन्दर क्षोभ, रक्‍तस्राव एवं विषप्रभाव की उप- 
स्थिति का अनुमान होता है । सवंप्राण में पीड़ा 
के साथ-साथ मृत्यु भी हो जाती है ।१ ऊपर वर्णित 
रोगों के साथ-स।थ ये लक्षण तुलनीय हें । 


हि ला 


१. विप्लुताक्षता --]चि७६६8877५8$ विप्लुते एक- 
मानवस्थिते अक्षिणी यस्य स एवम्‌ । (अरुण- 
दत्तटीका । अष्टांगहदय । निदान ।४।११) 


“यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सर्वप्राणेन पीडित: । 
न वा श्वसिति दु:खार्तो मर्मच्छ दरुगदित: ।। 
आ।नाहस्वेदमर्च्छातों दह्यमानेन वस्तिना । 

विप्लुताक्ष: परिक्षीण: श्वसन्‌ रक्तेकलोचन:।। 
विचेत: परिशुष्का स्थों विवर्ण: प्रलपन्‌ नर: । 
छिन्नश्वासेन विच्छिन्न: स शीघ्षम्‌ प्रजहा त्य- 
सून्‌ ।। (चरक | चिकित्सा १७।५२-५४) । 


ख. उउछिन्नाचछवसिति विच्छिन्न॑ मर्मच्छेदरुगदित: 
सस्वेदमूच्छे: स।नाहो बस्तिदाहनिरोधवान्‌ । 
अधोदृग्विप्लुताक्षश्च मुह्यन्‌ रक्तेकलोचन: ।। 
शष्का स्य: प्रलपन्‌ दीनो नष्टच्छायो विचेतन: । 
(अष्टांगहदय । निदान ।४॥११-१३) । 


गुरुकुल-पत्निका विशेषांक ) 


ऊध्वंद्वसन -- 

एवसन की नियमित चलती क्रिया के तल में 
इस अवस्था में अन्तरागअन्तरा श्वसन ऊंचा और 
गहरा आता है,२ जेसे आह भरी जाती है। आह 
के सदृश स्वरूप के कारण इसे आ।ह-श्वसन' 


(59]ए0॥2 76597700॥, 5प्रशुआ00$ 07९348॥॥89 ) 


कहते हैं । प्राय: यह अवस्था वातिक क्षोभ, श्रम, 
कलम या दोबंल्य में होती है । 

आधुर्वेद में 'ऊध्वेश्वास' के नम से जिस 
अवस्था का वर्णन है, वह रोगा।त्मक एवं असाध्य 
है । रोगी एक वार ऊध्वं श्वसन (यहां ऊध्वे 
श्वसन का अभिप्राय वहि:श्वसन' है) दीर्घ काल 
तक लेता है, अर्थात्‌ श्वास वायु को बहर निकलने 
में पर्याप्त विलम्ब लगाता है; परन्तु फिर उसके 
बाद अन्त:श्वसन अपर्याप्त रूप में आता है ।३ 


इसे वहि:श्वसनकष्ट' ( छझणा।4॥09 09७०॥088 ) 


कह सकते हैं । इसमें अन्य लक्षण निम्नलिखित होते 


सनक 2ममन्‍मावन 3५ अंनमपन»सा भजन /+साकन> “रप-ल्धान जानना भवामायर, 


२. (क) दीघे श्वसिति यस्तूध्वेम्‌ (चरक ।चि.। 
१७।४६) । (ख) दीषमूध्वे श्वसिति” 
(हृदय । नि. ।४॥१६) । (ग) ऊध्वे 
श्वसिति यो दीघेम । [म।धव निदान । 
श्वास प्रकरण) । 

“दीघ श्वसिति श्वासस्थ बहिनिगंमनं 
दीघेंकालं करोति । न च प्रत्याहरत्यध 
इति श्वासमधों न नयति ।” (चक्रपाणि- 
टीका । चरक । चिकित्सा ।९७।४६ ) । 
“ऊध्बे श्वासम्‌ मुक्त्वा पुनरधोनि:श्वा- 
सवन्न तं श्वासं प्रत्याहरति । यथा,- 
श्रन्येषु श्वासेषु नर ऊध्वे दीघे श्वासम्‌ 
मुक्‍त्वा पुनरध: प्रत्याहरति पुनरन्त: 
प्रवेशयितुं शक्नोति, नेवमस्मिन्नध्वेश्वास 
इत्यथे: । (अरुणदत्तटीका । अष्टांगहदय । 
निदान। ४१६) । 
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( प्राचीनसाहित्यमें ' " 


हें--मुख तथा प्राणवह स्रोतों में श्लेष्मा भरे रहना, 
वात का प्रकोप, आंख का ऊपर को चढ़ जाना ओर 
दृष्टि-असमर्थता या नेत्रों का चंचलतावश इधर- 
उधर घुमना, मूर्च्छा, अतिवेदना, मुख सूखना, 
बेचेनी, भ्रम, मोह, व।डइुनिरोध, रोना, मर्मच्छेद, 
आदि-आदि ।१ मृत्यु बहुत सम्भव है । 


महाइ्वसन--- 

इस अवस्था में श्वसन की प्रक्रिया प्राकृत की 
अपेक्षा अधिक ऊंची और गहरी परन्तु एकसम 
( 7॥9॥770 ) रहती है, श्रतएव वक्षस के आरोह- 
अवरोह को दूर से ही देखा जा सकता है ।२ इसे 
१. (क) दीघे श्वसिति यस्तूध्व॑ं न च प्रत्याहरत्यध: 
ए्लेष्मावृतमुखसत्रोता: ऋ्रद्धगन्धवहा दित:।। 
ऊध्वेदृष्टिविपश्यंश्च विभान्ताक्ष इतस्तत: 
प्रमुह्मन्‌ बेदनातेश्च शुष्कास्यो5रतिपी- 
डितः ।। 
ऊध्वेश्वासे प्रकुपिते ह्याध: निरुध्यते । 
मुह्मतस्ताम्यतश्चोध्व॑! श्वासस्तस्येव 
हन्त्यसून ॥। (चरक । चिकित्सा ।१७। 
४६-५१) । 
“दीघंमूध्व॑ श्वसित्यूर्ध्वान्न च प्रत्याहरत्यध: 
इलेष्मा वृतमुखस्रोता: ऋुद्धगन्धवहा दित: ।। 
ऊध्वंद्ग वीक्षते भ्रान्तमक्षिणी परित: 
क्षिपन्‌ । 
मर्मसुच्छिद्यमानेषु परिदेवी निरुद्धवाक्‌ ॥। 
(अ्रष्टांगहदय । निदान ।४॥१६-१७ ) । 
“उच्च: श्वसिति. . . . प्रश्वसितं चास्य 
दूराद्विज्ञायते भुशम्‌ । (चरक । चिकि- 
त्सा ।१७।४६।, ४८) । 
“महता . . . . नादेन श्वसिति. . उद्धूय- 
मान: . . . . वक्ष: सम।क्षिपन्‌ ।” 
(आ० हृदय । निदान।४।१३, १४, १५) 


ही, 


२. (क) 


माच-भ्रप्रेल १६९७३ ) 


अतिश्वसन ((49छ2९ए9069, ॥ए9शफशाप॥0॥) 


भी कह सकते हें । शोषजन के भारी दबाव वाले 
वातावरण में श्वसन से एसी स्थिति होती है । इससे 
रक्‍त तथा तन्‍्तुग्रों में ओषजन की मात्रा बढ़ 
जाती है'तथा निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हें- 
भ्रम, व्यामोह, स्पशेशन्यता, पेशीकम्प, कर्णस्वन, 
हस्तपाद;में पिपीलिका-परिसपंण-वेंदना, और कभी- 
कभी आकस्मिक मूर्च्छा भी । 


आयुवेदोक्त महाश्वास' वस्तुतः: असाध्य रोगा- 
वस्था है । इसमें श्वसन क्रुद्ध-उन्मत्त धौंकनी के 
समान वेगवान्‌ तथा ऊंची आवाज़ वाला होता है, 
मानों कोई क्रद्ध बेल खंट से बंधा हो और जोर से 
हांफ रहा, हो; विवेकशक्ति जाती रहती है; नेत्र 
विह्नल भटकते-से और विक्ृइ ल,ल होते हैं; 
चेहरा (आनन) विद्वल लाल एवं दीनतापूर्ण होता 
है; वाणी लड़बड़ाती तथा अस्पष्ट होती है; कण्ठ 
सूख जाता है; कर्ण-शंखदेश-शिर-अ्रादि में बड़ी 
वेदना होती है; मल-मूत्र रुक जाते हें; बीच-बीच 
में मर्च्छा भी आती रहती है और प्रायः अस।ध्यता 

ही होती है। मृत्यु प्राय: शीघ्र ही हो जाती है ।३ 


१. (क) 'उद्धूयमानवातों यः शब्दवद्‌ दुःखितो 
नर: उच्चे: श्वसिति संरुद्धों मत्तरंभ इव।निशम्‌ ।। 


प्रणष्टज्ञानविज्ञानस्तथा । विभ्रान्तलोचन: 


विक्वताक्ष्याननां बद्धमृत्रवर्चा विशीणवाक्‌ 
दीन: प्रश्वसितं चास्य दूराद्विज्ञायते 
भशम | महाश्वासोपसष्ट: स क्षिप्रमेव विपद्यते ॥। 


(चरक।चिकित्सा ।१७।४६-४८) । 
(ख) 'महता महता दीनो नादेन श्वसिति 


क्रथन ।। उदधयमान: संरब्धों मत्तषभ- 
इवानिशम | प्रणष्टज्ञानविज्ञानो विभ्रा न्‍्त- 


नयनानन: ।। वक्ष: समाक्षिपन बद्धमत्रवर्चा 


विशोणंवाक्‌ । शुष्ककण्ठो मुहु्मुझन 
कर्णशंखशिरो5तिरुक्‌ ॥। (अ्रष्टांगहदय । 
निदान । ४॥१३-१५) । 


३४५८ 


( फाल्गुन-चेत्र मास २०२६-३० 


ये तीनों श्वास (छिन्नश्वास, ऊध्वेश्वास एवं 
महाश्वास) यदि अस्पष्ट एवं निबल लक्षणों वाले 
हों, तो साध्य या कष्टसाध्य होते हें, परन्तु इनके 
लक्षण यदि प्रबल एवं सुव्यक्त हों तो इन्हें असा ध्य 
ही समझना चाहिये ।? आधुनिक चिकित्सा से 
कुछ य।प्यता प्राप्त हो सकती है, परन्तु पूर्ण साध्यता 
नहीं । 
क्षुद्रववसन-- 
क्षुद्रश्वसन (9॥07 एछा8७॥2 ) में रोगी का 
का श्वसन उथला और द्रुत होता है, इसे हांफना' 
भी कहते हैं । रूक्ष पदार्थों के अ्रति सेवन, परिश्रम, 
ग्रतिभोजन, अ।दि से इसकी उत्पत्ति होती है और 
स्वयं शान्ति भी हो जाती है। यह तब एक प्रकार 
का अस्थायी अ्रवस्थित श्वसन होता है, रोग नहीं । 
न तो इससे अधिक कष्ट होता है, इन्द्रियों एवं गात् 
में व्यथा अथवा वंदना नहीं होती, खान-पान के 
पाचन में तथा महास्नोत-वर्ती गतियों में रुकावट भी 
नहीं होती, इन्द्रियों के व्यवहार में बाधा नहीं पहुं- 
चती तथा सामान्यतः इस श्वसन के कोई उपद्रव 
भी नहीं होता ।३ अर्थात्‌ सब मिलाकर यह क्षुद्र- 
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२. (क) एते सिद्ध्येयुरव्यक्ता:, व्यक्ता: प्राण- 


हरा भशम्‌ ।” (अष्टांगहदय । निदान।१८ ) 

(ख) क्षद्र: साध्यो यतस्तंषां, तमक: क्रच्छ 
उच्यते । त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति 
तमको दुर्वबेलस्थ च।।  (सुश्रुत। उत्तर ५१ 
(सुश्रत । १३।५१।१४ ) 

(क) “रूक्षायासोद्भव: को८्ठ छ्षुद्रो वात उदी रयन्‌ 
क्षद्रश्वासों न सोउत्यथ दु:खेनांगप्रब।धक:।। 
हिनस्ति नस गात्राणि न च दु:खो यथतर । 
न च भोजनपानानां निरुणदृध्युचितां 
गतिम्‌ ।। नेन्द्रियाणां व्यर्थां वापि कांचि- 
दापादयेद्रजम । स साध्य उक्त: . . .।। 
(चरक । चिकित्सा ।१७।६५-६७) । 

(ख) तत्रायासातिभोजने: । प्रेरित: प्रेरयंत्‌ 


क्षुद्रं स्ववंसंशमनम्‌ मरुत्‌ ।।  (अ. हृदय । 
निदान ।४।५) ।. 


गुरुकुल-पत्रचिका विशेषांक ) 


श्वसन साध्य होता है ।२ द्रुत भस्रा-प्राणायाम में 
भी ऐसा क्षुद्रश्वसन होता है। सामान्य प्राक्ृत क्षुद्र 
श्वसन या हंफनी' से अतिरिक्त क्षुद्रश्वसन-प्रवृत्ति' 
($॥07-064-08709707 ) इग्ननेक व्यक्तियों 
में रहती है और सम्यक्‌ प्राणायाम के द्वारा इस 
प्रवत्ति को दूर करके श्वसन सामान्य बनाया जा 
सकता है । 


जलोदर, वातोदर, कफोदर, झ्रजी्ण, अलसक, 
मेदस्विता, गुरुभोजन आदि रोगों तथा अवस्थाश्रों 
में भी क्षुद्रश्वसन वकृत रूप में रहता है; तथातब 
मूलरोग की चिकित्सा करके प्राणायाम के द्वारा 
श्वसन को प्राकृत किय। जा सकता है । 


रोग-रूप में भी क्षुद्रश्वास' बहुतों में रहता 
है। तब रोगी जरा-सा भी काम करने लगता है 
तो उसे श्वास$च्छता (/29$79029 ) होने लगतो 
है, जो विश्राम करने पर शान्त हो जाती है ।३ 
इसका भी प्रतिकार प्राणायाम ही है। सामान्यतः: 
क्षद्रश्वास साध्य है । 


तमकद॒वास-- 

यह एक रोग ही है; सामान्य श्वसन ऐसा 
कभी नहीं होता । इसमें भी श्वांस की गति तथा 
ताल में वेषम्य आ जाता है। यह एक विस्तुत विषय 


१. (क) क्षुद्र: साध्यो मतस्तेषाम्‌ (सुश्रुत । 

उत्तरतन्त्र । अ०५१)।। ख) स साध्य उक्त: 

(च.चि.१७।६७ ) 

२. कि चिंदारम्भमाणस्य यस्य श्वास: प्रवतंते । 
निषण्णस्यति शान्ति च स क्षुद्र इति संज्ञित: ॥। 
(सुश्रुत । उत्तर. । अ० ५१) 


३४६ 


( प्राचीनसाहित्य ' * 


है तथा स्वतन्त्र लेख या निबन्ध को अपेक्षा रखता 

है। इसके सम्बन्ध में बहुत-सा अनुसन्धान जाम- 

नगर, बनारस, बड़ौदा, राजस्थान आदि में हो 
चुका है तथा पर्याप्त अनुसन्धान-साहित्य प्रकाशित 
भी हो चुका है। इन पंक्तियों के लेखक ने भी 
इस विषय पर पर्याप्त लिखा है । इस संक्षिप्त लेख में 
इस विषय को नहीं लिया जा सकता ! 
विषयसंक्षेप-- 

१. विश्वामावस्था में श्वसन-संख्या अ्रहोरात्र में 

२१,६०० तथा प्रतिमिनट १५४ होती है । 

२. सामान्य का्ये-व्यापार के समय श्वसन-संख्या 
प्रतिमिनट १८ होती है । सामान्यतः: १६ 
से २० । 

३. अति परिश्रम, क्रोध, रोग आदि में श्वसन- 
संख्या बढ़कर ७५-८० भी हो जाती है । 

४. श्वसन-संख्या के ये मान बरःहोपनिषद्‌- 
ध्यानबिन्दूपनिषदु-हंसोपनिषद्‌ अ्मृतनादो - 
पनिषद्‌ू-शतपथन्राह्मण-श्रादि प्राचीन साहित्य 
में उपदिष्ट हें । 

५. अमृतनादोपनिषद्‌ में उपदिष्ट प्राणसंख्या का 
विनियोग प्राण के अ्धिष्ठान हृदय में करने 
से हृदयगतिसंख्या ७१ या ७८.५ प्रतिमिनट 
आती है जो आधुनिक के सन्निकट ही है । 


६. श्वसन के ताल मे वेषम्य से उत्पन्न तीन रोग 
(छिन्न-ऊध्वं-महाश्वास) असाध्य हें । 

७. श्वसन के ताल में उत्पन्न क्षुद्र एवं अस्थायी 
वेषम्य से उत्पन्न क्षुद्रश्वास प्रायः साध्य होता 
है । 

८. तमकश्वार्स' भी श्वसन-ताल-वंषम्य से उत्पन्न 
होता है, परन्तु यह एक रोग हे और याप्य है । 


वेद में योग 


श्री मनोहर विद्यालंकर 


योग दाब्द 

वेदों में योग शब्द लगभग ३० वार झाया है । 
योग: योगम्‌, योगाय, योग, योगे: आदि अनेक रूपों 
में चारों वेदों में यह शब्द आया है, किन्तु आचाये 
सायण और महषि दयानन्द जेंसे भाष्यकारों ने भी 
इस शब्द को व्याख्या या भाष्य करते हुए, कहीं भी 
इस शब्द को पातंजल योग दर्शन या तत्पश्चाद्र्ती 
योग पुस्तकों में प्रयुक्त अ्र्थों में ग्रहण नहीं किया है । 
इस शब्द का अर्थ प्रायः संयोजन अथवा प्रयोग 
किया है । 


इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में ३४ बार, 
पाहि क्षेम उत योगे वरं नो यूयं . । ऋक्‌ ७-५४-३ 


इन्द्र: क्षेमे योगे हृव्य इन्द्र: । ऋ. १०-८६-१० 
योगक्षेमं व आदायाहं भूपासमुत्तम: । 
कऋ , १०-१६६-५, 

तथा यजुर्वेद व अथवंबेद में एक एक बार, 
योगक्षेमो न: कल्पताम्‌ । यजु: २२-२२ 
योगं प्रपद्ये क्षेमं च क्षेमं प्रप्ये योगं च । 

अथव १६-८-२ 
योग शब्द क्षेम के साथ प्रयुक्त हुआ है । इस 
द्विक में प्रयुक्त इस शब्द का अ्रथ प्राय: सभी भाष्य- 
कारों ने लौकिक साहित्य की तरह योग का अर्थ 
अप्राप्तवस्तु की प्राप्ति तथा क्षेम' का अ्रथ प्राप्त 
की हुई वस्तु का रक्षण किया है। जिससे यह प्रकट 
होता है कि बंद के भ्रब तक के भाष्यकारों के मर्न 
आधुनिक समय में प्रचलित भ्र्थो में प्रयकत योग' 
को वेंदों में कोई स्थान नहीं है । वेद तो शुद्ध कर्म, 
स्तुति, प्राथंना और अधिक से अधिक उपासना का 
आदेश देते हें । और उरासना के लिए भी दाशंनिक 
योग जेंसी किसी वस्तु को स्वींकार नहीं करते । 
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शं नः क्षेमे शमु योगे नो अस्तु यूयं . । ऋ-७-८६-८ 


योग ओर दयानन्द 
योग शब्द का भाष्य करते हुए यद्यपि म० 
दयानन्द ने कभी योग शब्द को पातंजल प्रयुक्त अर्थ 
में स्वीकार नहीं किया है । किन्तु भिन्न २ स्थानों पर 
कई शब्दों का अ्र्थ करते हुए कई स्थानों पर भावाथ 
में अत्यन्त स्पष्ट रूप से पातंजल अर्थ में योग शब्द को 
स्वीकार किया है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते 


है 


है हिल 
यजुर्वेद में २३-४ में उपयामगृहीत: का अ्रथ 
किया है 'उपयामेन सत्कमंणा योग।भ्यासेन 
गृहीत: स्वीकृत: ।' 

२. यजुवेंद २३-४५ में युझजन्ति का अर्थ दिया है-- 


योगाभ्यासेन।न्‍्तर्यामिणं परमात्मानं स्वमात्मना 

यूजते । 

अ्रथ--अन्तर्यामी परमात्मा को योग।भ्य।स के 
द्वारा अपनी आत्मा से जोड़ते हैं । 


३. यजुर्वेद २७-२४ मन्त्र का भावाथ दिया है-- 
य््येकान्ते स्थित्वास्य प्राणस्य द्वारा स्वात्मानं 
परमात्मानं च ज्ञातुमिच्छेयुस्तह्ांनयो: साक्षा- 
त्कारों भवति । 


ग्रथ--यदि एकान्‍्त में बेठ कर प्राण की साधना 
के द्वारा आत्मा और परमात्मा को जानने की 
इच्छा करें तो इन दोनों का साक्षात्कार हो जाता है । 


४. यजु: ३२-२ के भावार्थ में लिखा है-- 
यत्‌ सर्वत्र पूर्ण ब्रह्मास्ति तद्योगाभ्यासेन विज्ञाय 
सर्वे उपासीरन्‌ । 
अ्रथं-जो पूर्ण ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है, उसे 
योगा भ्यास ढ्वारा जानकर, उसकी सब लोग 
उपासना करें। 
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५. यज्‌: ३४-४ के भावार्थ में लिखा है-- 
यच्चित्तं योगाभ्याससाधनोपसाधनसिद्धं-- 
भूतभविष्यद्वत्तमानज्ञ॑ वर्तते । 
अरथ--योगा भ्यास के साधनों द्वारा सिद्ध करने 

पर चित्त भूत भविष्यद्‌ तथा वतेमान तीनों कालों 

का ज्ञाता बन जाता है। 


६. यजु: ३४-४४ में पहिले तो विप्रास: शब्द का 
अर्थ किया है मेधाविनों योगिन: और फिर 
इस मन्त्र का भावाथे लिखा है:-- 
ये योगाभ्यास,दिना श॒द्धान्त: करणाःत्म/नों 
धामिका: पुरुवबाथिनों जना: सन्ति त एव 
परमेश्वरस्य स्वरूप ज्ञातुं लब्धुं चाहेन्ति नेतरे । 
अथ--जिन लोगों ने योगाभ्यासादि के द्वारा 

अपने अन्त:क रण और आत्मा को शुद्ध कर लिया है, 

तदनन्तर पुरुषार्थी भी बने रहते हें, वे ही परमेश्वर के 
स्वरूप को जानने और प्राप्त करने के योग्य 
बनते हें, दूसरे नहीं । 

७. यजुवेंद ३५-१४ के भावार्थ में लिखा है-- 
धामिका योगितों महादेवं परप्ात्मानं साक्षा- 
द्विज्ञाय मोक्षमव।प्य सततमा न । 
अ्र्थ--धामिक तथा योगी जैन ही महादेव 

परम।त्मा को साक्षात्‌ जन कर मुक्त होकर सदा 

आनन्द, अनुभव करते हें । 

८. यजु: ४०-७ में अनुपश्यत: का श्रर्थ किया है 
अनुकलेन योगाभ्यासेन साक्षाद्‌ द्रष्टु:-- 
अनुकूल योगा।भ्थास के द्वारा साक्षात्‌ दर्शन 
करने वाले को मोह शोक कुछ नहीं रहता । 

६. यजुर्वेद के ४०-४ के भावाथ में लिखा है-- 
तस्य ब्रह्मण:-धामिकस्यथ विदुषो योगिन एव 
साक्षात्कारो भवति नतरस्य । 
अथ--धामिक विद्वान्‌ एवं योगी ही उस ब्रह्म 

का साक्षात्कार कर सकता है, अन्य नहीं । 
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ऊपर दिये गए कुछ उदाहरणों द्वारा यह स्पष्ट 
है कि महषि दयानन्द वंदों में पातंजल प्रयुक्त योगा- 
भ्यास को खुले दिल से और पूरी तरह से स्वीकार 
करते हें । 

योग का स्वरूप 

ऊपर दिये गये तीसरे उद्धरण में स्वामी दया नन्‍्द 
के मत में योग का स्वरूप प्राण की साधना मालूम 
होती है । इस मत की पुष्टि यजुर्वेद भ्र० ३६ का 


प्रसिद्ध मन्त्र संख्यय १ भी कर रहा है । 


ऋचं वाचं प्रपच्ये मनो यजु: प्रपये। 
साम प्राण प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्र प्रप्ये ।। 


इस मन्त्र के तीसरे पद की व्य|ख्या। यह है कि 


यदि स।मवेंद को समझना चाहते हों तो प्राण की 
साधना करो । यदि आप शान्ति या शक्ति चाहते 
हो तो प्राणायाम करो । सामवेद शान्ति अथवा 
उपासना का वेद है। परमेश्वर के गुणों का गायन 
इस बंद के द्वारा होता है। इसी प्रकार यदि परमेश्वर 
की उपासना करनी है तो प्राण की साधना करो 
. अथवा योग।भ्यास करो। किन्तु स्वामी दय।नन्द जी 


के उपयोक्‍त उद्धरणों से यह भी स्पष्ट है कि परमे- 
वर का साक्षात्कार कंवल प्राणायाम या योग। भ्य। स 
द्वारा नहीं होसकता । सकक्षात्कार के लिए योगा- 
भ्यास के अतिरिक्त धामिक, विद्वान्‌ तथा पुरुषार्थी 
होना भी आवश्यक है। इन चारों गुणों में से साक्षा- 
त्कार के लिए केवल एक गुण पर्याप्त नहीं है । 


योगदर्शन में कहा है योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: 
चित्तवृत्तियों को इ धर-उधर भटकने से रोक देना 
ही योग है । और चिकत्तवृत्तियों के निरोध का 
सबंसम्मत उपाय प्राणों को एकाग्र करना या 
प्राणायाम की साधना है । 


अधश्वसीवान्‌ वृषभो दमूना :। ऋ . १-१४०-१० 
श्वास की साधना करने वाला व्यक्ति ही 
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शक्तिशाली और मन को दमन करने में समथ 
होता है । 


इस प्रकार योगाभ्यास का आधार है प्राण- 
साधना । और प्राण का माहात्म्य अथवं बंद के 
११वें काण्ड के ४थे सूक्‍त में इतना वर्णन किया है, 
कि करीब करीब उसे परम।त्मा सदुश ही चित्रित 
किया है। उस प्राण को नमस्कार है, यह दृश्यमान 
सारा जगत्‌ जिसके वश में है। अ्र.११-४-१ । 
प्राण मृत्यु का भी मृत्यु है, बिम। रियों के लिए बिमारी 
है। सब देव उसकी उपासना करते हैं । प्राण की 
साधना ठीक हो तो उत्तम लोक मिलता है, 
झर साधना गलत होजाए तो मृत्यु और रोग 
प्राप्त होते हैं । अ० ११-४-११ हें प्राण मुझ से 
पराडमुख मत हो, मुझ से बेगाना मत बन । में तो 
अपने जीवन यापन के लिए तुझे अपने में बांध कर 
रखना चाहता हूं । 

प्रचलित योगाम्यास 

ऊपर यह तो स्पष्ट हो चुका है कि बंद में योग 
का संकेत, योग के साधनों का वर्णन और उनका 
महत्व स्वीकार किया गया हैं । 

किन्तु आजकल प्रचलित योग में कुण्डलिनी और 
चक्रों का इतना महत्व है, कि उन के बिना योग की 
चर्चा अपूर्ण मालूम होती है । 

पायु से मेरूदण्डरूपी पर्वत पर चढ़ कर मस्तिष्क 
में पहुंचना और फिर वहां से पायु तक उतरना ही 
प्राणायाम की वह क्रिया है, जिसे योगाभ्यास का 
आधार कहा जा सकता है। इस आधार से लक्ष्य 
तक के माग को सात चक्रों में कल्पना से विभक्‍त 
किया हुवा है। सब से नीचे के आधार पायुस्थित 
चक्र को मूलाधार चक्र कहा जाता है । इसी चक्र 
में कुण्डलिनी शक्ति प्रसुप्त रूप में स्थित मानी जाती 
है। उसे जागृत क रके सुबुम्ना के मार्ग द्वारा लक्ष्य- 
भूत मस्तिष्क में कल्पित सहस्नार चक्र तक पहुंचाना, 
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ही योगाभ्य+स है । और इस क्रिया के द्वारा ही 
मनुष्य ध्यान, धारणा, समाधि की स्थिति में क्रमश: 
पहुंचकर अतत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर 
सकता है। और साक्षात्कार का ही दूसरा नाम 
मुक्ति या मोक्ष है, क्योंकि उसके बाद किसी चीज़ 
की इच्छा शेष नहीं रहती, जैसे स्वादिष्ट भोजन 
की प्राप्ति के बाद कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती । 
और सव इच्छाओं से मुक्त होने का नाम ही मुक्ति 
या मोक्ष है ।१ 

पायु और मस्तिष्क के मध्य हृदय है । इसमें 
अ्नाहत चक्र की कल्पना है । यह मध्य होने से 
जंक्शन रूप है। लोकों की दृष्टि से यह अन्‍न्तरिक्ष 
लोक है। मस्तिष्क द्युलोक है। पायु पृथ्वीलोक है । 
पृथ्वीलोक से चलकर आदमी अन्‍न्तरिक्ष लोक में 
ग्राता है, उसके बाद वह चाहे तो पृथ्वीलोक में 
वापस आ सकता है, चाहें तो द्युलोक में जा सकता है । 
इसी प्रक/र द्युलोक में पहुंचने के बाद लौटते हुए वह 
चाहे तो अन्तरिक्ष लोक में ही ठहर सकता है, और 
चाहे तो पृथ्वी लोक तक भी आ सकता है । 

जो मनुष्य पृथ्वी लोक से उठकर ऊपर की 
और गति करता है, वह मनुष्य है । वेद के अनुस। र 
३ लोक अथवा ७ लोक हैं । १ भू: रभुवः ३ स्व: 
४ मह: ५ जन: ६ तप: ७ सत्यम्‌ । 


मनृष्य की गति भू: लोक से स्व: लोक तक 
अथवा मूल।धार चक्र से अनाहत चक्र तक होती है । 
जो व्यक्ति भू: लोक से सत्य लोक तक अथवा 
मूलाधार चक्र से सहस्नार चक्र तक गति करता है, 
वह देव है । जो व्यक्ति मह: लोक में पहुंचने के बाद 
सत्य लोक तक जाता है और फिर लौट कर वापस 
मह:ः लोक में न आकर ऊपर के ही तीनों लोकों में 


भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वेसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्यकर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥। 
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रहता है। वह व्यक्ति शिव है। और जो व्यक्ति 
कंवल सत्य लोक में रहता है। उस से नीचे उतरता 
ही नहीं, वह महादेव है । भू: लोक और मह: लोक 
के बीच में भूवः लोक अथवा स्वाधिष्ठान चक्र 
और स्व: लोक अथवा मणिपूर चक्र हें। और 
मह: लोक और सत्यलोक के बीच में जन: लोक 
अथवा विशुद्धि चक्र तथा तप:लोक अथवा आज्ञाचक्र 
हैं। इस प्रकार वेद में जो सात भुवन, सात लोक या 
सात धाम हैं, वे ही भ्रधुनिक योग में सात चक्र 
कहाते हैं । 


कुण्डलिनी शक्ति प्राणशक्ति का ही काल्‍प- 
निक नाम है। प्राण की जब साधना की जाती है तो 
यह चतक्रों या धामों में ऊध्वंगति करते हुए सरल 
सीधा न चलकर कुण्डली सर्थ की तरह से तियक्‌ 
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गति करता है। इस लिए इस प्राण साधना को, 
योग।भ्यास को कुण्डलिनी का जागरण मानते हैं । 
जब योग।भ्यास न किया जाए, अथवा प्राण को 
सधाने का प्रयत्न न किया जाए तो यह प्राण मूला- 
धार में सुप्त पड़ा रहता है। उस अवस्था को कुण्ड- 
लिनी शक्ति की प्रसुप्तावस्था माना जाता है | 


उपरोक्त मान्‍्यतायें बंद से पुष्ट होती हें या 
नहीं ? और यदि इनका वंद में वर्णन है तो वे कौन 
से मन्त्र हें, जिनमें इनका संकेत है, यह आगे देखने 
का प्रयत्न किया जाएगा । इस से पूर्व यदि इन बातों 
को एक त।लिका में देखें तो इसको समझना सरल 
हो ज!एगा । मुझे यह तालिका स्वर्गीय वेदस्वामी 
श्री मंधारथी जी से प्राप्त हुई थी इसलिए में इसका 
नाम मेधारथी त।लिका रखता हूं । 


श्री मेघारथी स्वामी की योग के विषय में वेदिक तालिका 
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लोक [स्वर | स्थान गायत्री | चक्र ' दो वेद मन्त्र, चक्र के संयम से 
तेज अ।दि की उत्पत्ति, आयु आदि की प्राप्ति 
सत्यम्‌ | नि | शिरः | न्‍्यम्‌ . ! सहसार हस्नांर | सत्यमसि ब्रह्मवर्चसम्‌। ६ साधनाझ्रों का परिणाय 
जी | े सत्य (परमात्मा ) में स्थिति 

तप: | ध [अ्रूमध्य | रें आज्ञा | सहोउसि | द्रविणम्‌ संयमसेसहनशक्ति>सबसेबडाद्रविण 
जन: (प कणष्ठ:। व विशुद्ध | मन्युरसि | कीतिम्‌ | वाणी के संयम सें मनन्‍्य तथा कीति 
मह: म [हृदयम्‌ | तुर॒ | अनाहत | ओजोंउसि पशुम्‌ हृदय में पवित्रता 
| द ग्रोज-दूर दृष्टि 

स्वः |ग |नाप्रि:| वि मणिपूर | बलमसि  ग्रजाम्‌ | जाठराग्नि ठीक बलवृद्धि-सन्तान 
_भुवः | रे [उपस्थ | स॒ स्वाधिष्ठान _ बीयेमसि : __प्राणम | मृत्रनीरोग-वीय॑ प्राणशक्ति: 

भूः |[स पायु तत्‌ ! मूलाधार. | तेजो5सि गुदा शुद्धि-आयु 


| 
आयु: । 
चेहरे पर तेज 
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बिक] | कप ७. 


इस तालिका को ध्यान से देखने से एकदम 
स्पष्ट हो जाता है कि -- 


१. शरीर के किस अंग में योग के अनुसार कौन 


सा चक्र है । 
२. शरीर के किस अंग को किस लोक की संज्ञा 


दी गई है । 

३. शरीर के किस अंग अथवा किस चक्र अथवा 
किस लोक से किस स्वर का सम्बन्ध है । 

४. गायत्री मन्त्र के प्रथम पाद के किस अक्षर का 
किस चक्र अथवा किस शअ्रंग से सम्बन्ध है । 

५, किस अंग के संयम से अथवा किस चक्र की 
साधना से तेज आदि किस पदार्थ की उत्पत्ति 
होती है । 

६. किस अंग के संयम अथव। किस चक्र में ध्यान 
करने से किंस वस्तु की प्राप्ति होती है । 
इस तालिका के प्रथम कोष्टक को किसी खाने 

के प्रथम अक्षर और सत्यम्‌ के अन्तिम अक्षर को 

लेकर आदिरन्त्येन सहेता” सूत्र के नियम को 
लगा कर कुछ वेदिक शब्दों की विचित्र और नवीन 
व्याख्या की जा सकती है--जिस व्याख्या का स्वरूप 
होगा--कि इस चक्र से लेकर सहस्तार चक्र तक 
प्राणायाम द्वारा गति या साधना करने वाला व्यक्ति 
उदाहरण के रूप में कुछ शब्द नीचे दिखाये गए हें । 

क. भूय:--भूयश्वशरद: शत।त्‌ । भू से लेकर य तक 

अर्थात्‌ मूलाधार से लेकर सहख्नार तक प्राण द्वारा 

साधना करने वाल। व्यक्ति १०० वर्ष से अधिक 
भी जीवित रहता हुवा, अपनी इन्द्रियों से स्वस्थ 
रह सकता है । 

(ख) मय:--मय: कृणोषि सूरये । ऋ . १-३ १-७ । 

| मृडानों रुद्रोत नो मयस्कृधि । 

ऋ . १-११४-२ । 
मय: पतिभ्यो जनय: परिष्वज । 
कऋ ,१०-४०-१० 
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मय: का अर्थ है सुख । लेकिन यह वह सुख है 
जो मह: लोक से सत्यलोक तक अथवा हृदय से 
मस्तिष्क तक प्राणों की साधना करने वाले को 
मिलता है। इन्हीं लोकों में रहने वाला व्यक्ति 
देव कहलाता है, और यह सुख दिव्य सुख कहलाता 
है। इसलिए जो देव बनेंगे, उन्हीं को मय: मिलेगा । 
और यदि मय:--सुख की अभिलाषा है, तो पहिले 
देव बनना होगा । 


(ग) तप:--सप्तऋषय: तपसे ये निषेदु: । 

ऋ १०-१०६€६-४ । 
तपसा ये स्वयंयु: । ऋ. १०-१५४-२ । 
त्वं तप: परितप्याजय: स्व: । 

ऋ .१०-१६७-१ । 

म्रमध्य अथवा आज्ञाचक्र को तपः लोक 
कहते हैं । इसे त्विकुटी या त्रिवेणी भी कहते हें। मन 
की गति इसी लोक तक है । यहां मन-ग्र। त्मा-पर- 
मात्मा तीनों आ।ते हें । इस के ऊपर सत्यलोक में 
मन नहीं पहुंचता । वहां तो दोनों सखा ही रहते हैं । 
इसलिए इन तीनों मन्त्रों में तप का अ्रथ होगा जो 
अज्ञाचक्र में प्राण का संयम करता है, वह व्यक्ति 
ही स्व:--सच्च सुख को प्राप्त करता है । 

इसी प्रकार के चतुर्थ कोष्ठक में अआ्दिरन्त्येन- 
सहेता' के नियम के अनुस।र बहुत से वदिक शब्दों 
की नई व्य(/ख्या की जा सकती है । जिसके दो-तीन 
उदाहरण नीचे दिये जा रहे हें । 

क. तुवंणि:-हृदय से लेकर मस्तिष्क तक प्राण 
द्वारा गति करने वाला व्यवित, जिसने देव- 
संज्ञा प्राप्त करली है । 

ख. तुवेश:-हृदय को जिसने वश में कर लिया है, 
वह मनुष्य । 

ग. भूर्णय:-भू से नि तक गति करने वाले । जो 
योग/भ्यास की साधना आरम्भ करके सच्चे 
अर्थो में नर बन गया है । 


गुरुकुल-पत्निका विशेषांक ) 


ध. वरेण्यमू-वरुण:-जो केवल ऊपर के तीन लोक 
में ही रहता है। नीचे नहीं उतरता, श्र्थात्‌ 
त्रिवरूथ शिव बन गया है । 

डढः. नित्य:-नित्येमृजन्ति वाजिनं धुतेन । ऋ. 
५-१-७ यहां कोष्ठक २ से नि और कोष्ठक 
१ त्य को लेकर यह शब्द बनाया है। अर्थ हुवा 
जो सदा सहस्नार में ही रहता है। उस व्यक्ति 
को धृत-ज्ञानदीप्ति सदा शुद्ध बनाए रहती है । 

प्रचलित योग और बंद 


प्रचलित योग शीर्षक में जो बातें कही गई हें 
वें बेद में मिलती हें या नहीं ? एसा प्रतीत होत। है 
कि जिम्त तरह अन्य सब विद्यात्रों का बीज वेद में 
विद्यमान है, उसी तरह योगविद्या और उसके 
प्रचलित अंगों का संकेत भी वेदमन्त्रों में स्पष्ट 
रूप से मिलता है । 

स/म.न्यत था मनुष्य का प्राण इडा या पिगला में 
चलता है। प्रति १॥। घंटे बाद प्राण इडा से पिगला 
और पिगल। से इडा में बदलता रहता है। इस 
प्राण की गति को इनमें से हटा करँँ इन के बजाय 
सुधुम्न। में गति करने को ही कुण्डलिती का जागरण 
माना जाता है। क्‍योंकि प्राण की गति प्रति १॥। 
घंटे बाद बदलती रहती है, इस लिए षोग,भ्यासी 
के लिए कम से कम १॥। घंटे योग।भ्य।स करने का 


विधान है । इस का कारण यह है कि जव प्राण इडा से 


पिगला या पिगला से इडा में जाने लगता है, उस समय 
बीच में स्थित सुबुम्गा। में उसे लेज।॥ना अपेक्षाकृत 
आसान होता है। और १॥। घंट में ए क बार एसी 
स्थिति अवश्य ग्रांती है । इसलिए प्रत्येक बेठक 
में सुषुम्णा में जाने की एक संभावना का अवसर 
रहता है । 
पुम्णा 

डा० तिविक्रम ने अपनी पुस्तक में उषा सृक्‍त 

की व्यख्या। की है। और उसमें सदने कः अर्य 
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सुषुम्णायाम्‌ किया है । पं० रेवाशंकर जी सुक्रतु: 
का अर्थ सुषुम्णा में क्रिया करने वाला करते हैं । 
और स्वामी दयानन्द ने सीरा” युञ्जन्ति धीरा:' 
यजु: १२-६७ की व्याख्य। करते हुए धीरा का अर्थ 
ध्यान करने वाले योगी और सीरा का अर्थ योगा- 
भ्यास द्वारा उपासना के लिए नाड़ियों का प्रयोग 
करके उनमें परमात्मा! को जानने का अभ्यास 


करते हैं। ऋग्वेद।[दि भाष्य भूमिका में (सितासिते ) 


का अये इडा और पिगला करके लिखते हें कि 
जहां इन दोनों न,डिप्रों का सुषुम्णा में समागम होता 
है, वहां स्तान करने वाले परमयोगी परमानन्द- 
स्वरूप प्रकाशमय मोक्ष तथा सत्य विज्ञान को प्राप्त 
करते हें । ऋषेद ५-७२-२ में अत्याय। तमश्विना 
दक्ना हिरण्यवर्तनी सुषुम्ना सिन्धुवाहसा' तथा 
१०-१३-२ में ता वा मित्रावरुण। सुषुम्ना में 
अश्विनौ और मित्रावरुणौं का विशेषण सुषुम्नों' 
आया है । सुजुम्ता में गति करने वाले प्राण और 


: अपान को विशेषण द्वारा सुषुम्नों अश्विनोौ' कह 


दिया है। इससे स्पष्ट है कि वेद में इडा, पिगला, 
सुपुम्ना आदि नाड़ियों का जिक्र है। 


सप्त चक्र 


१. अष्टाचक्र बतत एकनेमि सहस्नाक्षरं प्रपुरो नि 
पश्चा ।अ्रधेन विश्व भुवन॑ जजान यदस्याध 
कतम:स केतु: ॥ अ० ११-४-२२ 
अ्ष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्मिन्‌ हिरण्यथे कोशे पुरुषों ज्योतिषाबुतः ।। 

भश्र० १०-२-३१ 

२. क.क्वत्नी चक्रा त्रिवृतों रथस्य क्व त्रयो बन्धुरो 
ये सनीडा: । 
कद योगो वाजिनो रासभस्य येन यज्ञें न। सत्यो- 

परथाथ: । ऋ० १-३४-६ 
३.  पृथिव्या: सप्त धामभि:। ऋ. १-२२-१६ 
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४. तमीं होतारमानुबक्‌ चिकित्वांसं निषेदिरे । 
रण पावकशोचिबं यजिष्ठ सप्त धाममि: ।। 
ऋऋत ४-७-४ 


५. तनूथु विश्वा भुवना नियेमिरे। ऋ० १०-५६. ५ 


चक्र, भुवन या धाम एक ही बात है। पृथिवी 
के सात धाम का अथ है, इस शरीर के ७ चक्र । 
ये सारे भुवन धाम या चक्र हमारे शरीरों में ही 
नियमन करते हें । ऋग्वेद के मन्त्र १-३४-६ में 
इन्हीं सात चक्रों का वर्गन है। स्थूल, सूक्ष्म, क।रण- 
रूप से ३ प्रकार से स्थित इस शरीर रूपी रथ के 
निचले ३ चक्र कहां हें ? और ऊपर के ३ चक्र जो 
शिव का नीड हें, कहां हें ? और इन दोनों व्िकों 
को बांधने वाल जंक्शन रूप हृदयचक्र कहां है ? 
और शब्द ब्रह्म द्वारा दीप्त, शक्ति के साथ वतंमान 
शिव के साथ योग-संगम कब्र होगा ? कुछ योग।- 
भ्यासी कण्ठ के बाद मुख में जिह्ना के मून्न तालु 
स्थान पर सरस्वतीचक्र और मानते हैं । कुछ 
योग/भ्यासी हृदय और नाभि के मध्यम में सू्येचक्र 
की कल्पना करते हें । महात्मा कबीर ने हृदथ के 
ऊपर मनोमयचक्र की कल्पना की है । कुछ योगी 
आज्ञाचक्र और सहस्नारचक्र के मध्य मृत्युचक्र की 
कल्पना करते हें । इप प्रक/र आठ चक्र होजाते हें । 
पहिले मन्त्र में यही कहा गथा है कि सुधुम्नारूपी एक 
धुरी में ८ चक्र विद्यमान हैं । प्र अथवा मूलाधार 
चक्र सबसे प्रथम है, और नि अझयव। सहस्नार चक्र 
सबसे पिछला या अन्तिम है । 


ऋषि, देव, शिव, महादेव 


१. त्वमग्ने प्रथमो अंगिराऋषिदेवो । 
देवानाभव: शिव: सखा । ऋ. १-३१-१ । 
२. सप्तधाम,नि परियन्नमत्यं: । ऋ, १०-१२२-३ 
अध समा नस्त्रिवरूथ: शिवोभव | ऋ . ६-१५-६ 
४, सोध्वधंत स महानभवत्‌ समहादेवों 5भवत्‌ । 
आअ० १५-१-४ 


दा 
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जो मनुष्य इस योग मार्ग पर चलना प्रारम्भ 
करता है, वही अग्नि-मनुष्य कहा ने का अधिकारी है। 
उसी को पहिले अंगिरा ऋषि की संज्ञा दी जाती है । 
उसके बाद जो सातों धामों या चक्रों में गति करने 
लगता है, उसे अमत्य या देव समझना चाहिये । 
जो कंवल उपरले ३ लोकों को ही अपना घर बनाए 
रखता है नीचे उतरता ही नहीं उसकी तव्िवरूथ, 
शिव संज्ञा हो जतती है । जो नर से बढ़ कर देव बन 
चुक। है, ओर देवों से बढ़ कर शिव बन गया है । 
वही उन्नति करते २ जब कंवल सातवें लोक में ही 
विच रने लगता है, तब बढ़ते २ वही महादेव कहलाने 
लगता है। हमारा यही लक्ष्य है कि पहिले नर 
(अग्नि) या ऋषि बनें, फिर देव बनें, तदनन्तर 
शिव बनें और अन्त में महादेव पद को प्राप्त करलें । 


कुण्डलिनी 


१. ऊध्वे: सुप्तेषु जागार ननृतियंडनिपद्चते । 

श० ११-४-२४५ 
पत,ति कुण्डणाच्या दूरं बातो वनादधि । 
आ त्‌ न इन्द्र शंसय । ऋ. १-२६-६ 
प्राग की सामन्‍्य गति तियंक रूप में चलती है । 
मनुष्य जब सोया रहता है तब भी वह जागता 
रहता है और नि अ्र्यात्‌ सहस्नार तक गति करता है, 
किन्तु उसकी यह गति टेढ़ी होती है। (वातः) 
प्राण स,म।न्यतया कुटिलगति से ही दूर तक जाता है। 
इसी प्रकार सांप भी सदा दूर-दूर तक तियंक्‌ अथवा 
कुटिलगति से ही चलता है। इसलिए प्रसुप्त प्राण 
शक्ति की उपमा कुण्डलिनी सपिणी से दी गई है । 
जिस प्रकार सांप बिल में सीधा प्रविष्ट होता है । 
उसी प्रकार यह प्राण भी जब जागृत हो जाता है, 
और सुषुम्णा में प्रविष्ट होता है, तव इसकी गति भी 
सीधी, सरल हो जाती है। इसमें प्रवेश करने वाले 
प्राणों की महिमा महान्‌ है एपां मरुतां महिमा 
सत्यो अस्ति' ऋ. १-१६-७जिस ऋषि या राजा को 


नए 


गुरुकुल-पत्रिका विशेषांक ) 
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( बेंद में योग 


ये सुख देते हैँ, वह न जीर्ण होता है, न मरता है न होता है | “न स जीयते मरुतो न हन्यते, न स्नेधति 
उसकी हिसा होती है, न दुःखी होता है, न क्रोध न व्यथते न रिष्यति । नास्य रायउपदस्यन्ति नोतय 
करता है, न इसका ऐश्वर्य या रक्षण कभी शिथिल ऋषिवायं राजानं सुष्दथ: ।| ऋ. ५-५४-७ 


द्वितीय मेधारथी तालिका 


भू: पुनातु शिरसि सत्यमू सहसार ण्यम निस्‌ म्‌ श्र आनन्द यौ-आननन्‍्दकोश 
भवः पुनातु नेत्रयो:ः तप: आज्ञा रे अरव 

स्‍्वः पुनातु कण्ठे. जन: विशद्धि व अनु 

महः पुनातु हृदये महः अनाहत तुर॒ सम्‌ उ उ, चित्‌ अन्तरिक्ष-मनकौश 
जन: पुनातु नाभ्याम्‌ स्व: मणिपूर वि अभश्रप 

तप: पुमातु पादयो: भुवः स्वाधिष्ठान स॒ परा 

सत्यम्‌ू पुनातु शिरसि भू: मूलाधार तत्‌ भ्र अ म्‌ सत्‌ पृथिवी अन्नकोश 


इस त।लिका को ध्य।न में रखने से एक बात 
यह अनुभव होती है, कि बंद के जिन शब्दों को 
पादपुूरक एक तरह से अ्रनर्थक माना जाता है, वे 
पादपूरक न होकर किसी योग के रहस्य को अपने 
अन्दर समेटे हुए हें । यह युक्ति से ठीक लगता है, 
कि यदि बेदवाणी पूर्ण ब्रह्म की पूर्ण वाणी है, तो 
उसमें अनर्थंक पादपूरक शब्द उस॑ कब पूर्णत। पर 
आक्षेप है। वास्तव में हम अपने काज्ञान के कारण 
उस का अर्थ न समझकर उन्हें पादपूश्क कह देते हैं । 
दूसरे इन अक्षरों तथा आदिरन्त्येन सहेता' 
के नियम।नुसार इन से बने हुए शब्दों के योगपरक 
अर्थ के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हें । इन को 
देख ने से वंदों के ग्रर्थों में कहीं २ तो चमत्कार 
प्रतीत होता है। और कभी लगता है कि वास्तव में 
वेदों में अनन्त ज्ञान भरा हुवा है। जिसमें जितना 
सामथ्यं और ज्ञान है, वह उतना अर्थ देख और समझ 
सकता है । 


नि>>सहस्नार -- सत्यम्‌ -- शिर 
१ उदयदुब्रध्नस्य विष्टपं गृहमिन्द्रश्च गन्वहि । 


मध्व: पीत्वा सचेवहि त्रि: सप्त सख्यु: पदे ।। 
ह ऋ ८-६६-७ 

(ब्रध्तस्य विष्टपम्‌ ) सूर्य के स्थानरूपी गृह में 
-“य्ुलोक में _ मस्तिष्क में->नि>-सत्यलोक में-- 
(सख्यु: पदे) सखा परमात्मा के निवास स्थान में 
( उद्‌ यद्‌ गन्वहि )जब ऊपर उठकर में तथा इन्द्र 
वहां पहुंचते हें (त्रि: सप्त मध्व पीत्वा स्चेवहि)२१ 
बार प्राणायाम रूपी मधुपान करके इकट्ठ मस्त 
होते हैं । स्वामी दयानन्द जी ने २१ वार प्राणायाम 
करने का संस्कारविधि में संकेत भी किया है । 
२. आतू सुशिप्र दंपते रथ तिष्ठाहिरण्ययम्‌ । 

अध दुक्षं स्चेचहि सहस्नपा दमरुषं स्वस्तिगामने 

हसम्‌ ॥| ऋ., ८-६६-७ 

यहां य॒क्षं -- चमकीला, अ्रुषम्‌ --आ रोचमा न, 
देदीप्यमान, अनेहसम्‌>-पापरहित, स्वस्तिगाम्‌ ++ 
कल्याणदायि, सहस्रपादम्‌ - सहस्नार चक्र, हिरण्य- 
यम्‌ -- प्राण स्वरूप सुवर्णदी प्तियुक्त स्थान निया सत्य 
लोक ही है। इस रथरूपी शरीर में सवार होकर, 
अपने .मस्तिष्क को सदा ठोक रख कर यदि नर इस 


मार्च-अप्रेल १९७३ ) 


शरीर गृह का स्वामी बन कर सहस्रार में पहुंचेग। 
तो वहां नर और नारायण अथवा जीव और ब्रह्म 
या आत्मा और परमात्मा का सखा रूप में. मेल 
संगमन अवश्य होगा । 

इसके अतिरिक्त सहस्नरधारं, सहस्रद्वारं अ।दि- 
शब्दों का प्रचुर प्रयोग है। ये सब शब्द सहस्नार 
चक्र का ही निर्देश करते प्रतीत होते हैं । 

रे->आज्ञाज- तप: >नेत्रयोमेध्य 

१. अस्मा अव मघवनूगोमति ब्रजे वज्िन्‌ चित्रा- 

भिरूतिभि: । ऋ ८-७०-६ 

आज्ञाचक्र ही इन्द्रियों का ब्रज है--गोमति- 
ब्रजे >गोष्ठे । क्‍योंकि मन तथा इन्द्रियों की गति 
इसी चक्र तक है। इससे आग वे नहीं जा सकतीं । 
इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि (मघवन्‌ वज्ञिन ) 
हें ऐश्वर्यों के स्व।मिन्‌ तथा दुष्टों और पापों को 
वजन से चूणित करने वाले प्रभो (चित्राभि: ऊतिभि: ) 
चित्‌--ज्ञान को देने वाली तथा तृप्ति करने वाली 
गतियों के द्वारा हम,री इच्छाग्रों को इस आज्ञाचक्र 
में (गोमति ब्रजे)तृप्त कर दे । इस चक्र के ब।द 

इच्छाएं, तथा भेदज्ञान समाप्त हो जाना है, इसलिए 

तृप्ति की प्रार्थन। है अन्यथा आगे गति रुक जाएगी । 
कभी भी नि में नहीं पहुंच सकेगा । अवन्‍-तृप्ति, 
गति, इच्छा झ्र।दि । 
२. त्वं विश्वा दधिषे कंवलानि यान्याविर्या च 

गृहा वसूनि । 

काममिन्मे मधघवन्मावितरीस्त्वमाज्ञाता त्व- 

मिन्द्रासि दाता ।। ऋ. १०-५४-५ । 

इस मन्त्र में आज्ञाचक्रा का स्पष्ट जिक्र तो 
नहीं है। किन्तु आज्ञाता और दाता शब्द आए हें । 
जो आज्ञाचक्र का संकंत करता है । इसे सब 
कामनाओों की पूर्ति और सब प्रकट या तिरोहित 
वस्तुओं का धारण करने वाला, और उनका दाता 
कहा है। यह सारी क्रिया इस चक्र में पहुंचने का 


३श८ 


( फाल्गुन-चेत्न मास २०२६-३० 


परिणाम ही है । यहां पहुंचने पर दिव्यदृष्टि खुल 
ज।ती है और सब इज्छाएं पूर्ण हो जाती हें । जब तक 
कोई इच्छा शेष रहती है, इसके आगे गति संभव 
नहीं । 
व--विशुद्ध--जन:--कण्ठ 
१. प्र व इनन्‍्द्राय बृहतेमरुतों ब्रह्माचेत । 
ब॒त्रं हनति वृत्रहा शतत्रतुवंज्जेण शतपबंणा । 
ऋ., ८-८९-३ 
वर्जेण शतप्बंणा--१०० पोरियों वाला वच्च 
हमारा मेरुदण्ड है । इसी में सुषुम्णा मार्ग द्वारा 
सेकड़ों वार क्रिया करने व, ला व्यक्ति शतक्रतु बनता 
है। शतक्रतु ही स्वयमेव अनाय।स ही सब पापों 
दोषों, कमियों को नष्ट करने में समर्थ बन जाता है । 
इसलिए इस मन्त्र में कहा है कि (मरुत:) हें प्राणों 
की स।धना करने वाले साधकों, उपासकों (बृहते 
इन्द्राय) उस परमंश्वयंसम्पन्न ब्रह्म के लिए (ब्रह्मा- 
चेत) सामलक्षण स्तोतों द्वारा पूजा करो । सांम 
प्राणं प्रप्ये अर्थात्‌ प्राणाय, मद्वारा उपासना करो । 
इस शतपववज्ञ >-मेरुदण्ड के उपरि भाग में 
विशुद्ध चक्र है । जो यहां तक प्राणायाम द्वारा 
पहुंचता है, उसकी सब बुराइयां कमियां दूर हो 
जाती हें । वह विशुद्ध बन जाता है । 
२. इन्द्र शुद्धों हि नो रयि शुद्धों रत्नानि दाशुषे । 
शुद्धों वत्राणि जिध्नसे शुद्धों वाज॑ सिघाससि ।। 
द ६-६ ५-६ 
इस चत्र में जो व्यक्ति पहुंचता है, उसे रयि, रत्न 
और वाजरूप में समृद्धि प्राप्त होती है। सब विध्त 
बाधायें, पाप रोग, दोष नष्ट हो जाते हैं । इस चक्र 
में पूर्ण शुद्धि होने के बाद अगले चक्र में पहुंच कर 
देव दिव्यदृष्टि के अधिकारी बनते हैं । 
तुक--अना हत--मह :ह दय--३ 
१. परि नो हेंडो वरुणस्यथ व॒ुज्या उरूुं न इन्द्र: 
कृणबदु लोकम्‌ । ऋ. ७-८५-२ 


गुरुकुल-पत्निका विशेषांक ) 


वरुण का क्रोध हमें छोड़ देवे, और इन्द्र हमारे 
३ लोकों को उरूं--विशाल, महान्‌ तथा उदार 
बनावे । जब तीन लोकों की कल्पना की जाती है 
तब हृदय-अन्तरिक्ष->३ । (अउम्‌) की दूसरी 
मात्रा ३ ही अन्तरिक्ष है । 


जिनका हृदय छोटा तथा संकुचित होता हैं, 
समझना चाहिये, उन पर वरुण का क्रोध पड़ा है । 


२. तत्सवितुवंणीमहे व देवस्यभोजनम्‌ । 
श्रेष्ठ स्वंधातमं तुरं भगस्य धीमहि ।। 
ऋ ५-८२-१ 


हृदय प्रदेश में रहने व।ले, भगवान्‌ देव सविता 
के स्वंधारक श्रेष्ठ भोजन-भोग्यदायक-धन (उदा- 
रता एवं विशालता ) को हम वरण करते हैं, और 
अपने अन्दर धारण करते हें । 


३. इमे मा पीता यशस उरुष्यवोी रथं न गाव: 
समनाह पवंसु ।ते मारक्षन्तु विस़सश्चरित्रादुत मा- 

स्रामाद्यवयन्त्विन्दव: ।। ऋ . क-४८-५ ) 

में यदि सोमकणों को अच्छी| तरह से पीकर 
इनकी अपने अन्दर रक्षा कर लूंगा[तो ये मुझे यश 
दिलायेंगे, मेरी रक्षा करेंगे और मुझ अ्न।ह पे >- 
ग्रनाहतचक्र-महलोक में ऐसे आसानी से पहुंचा 
देंगे जसे बेल रथ को खींच पव त्यौहारों में लक्ष्य 
स्थान तक पहुंचा देते हें । इस लोक में पहुंचकर ही 
नरदेव पदवी प्राप्त क रता है। और फिर ये (इन्दव: ) 
वीयंकण चरित्र के पतन से रक्षा करते हें, 
ओर शरीर की व्य।धियों को दूर भगा देते हैं । 


वि--मणिपू र >> स्व: नाभि: 
१. उदृत्तमं॑ वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमं 
श्रथाय । ऋ १-२४-१५। 
यहां सायण ने (मध्यमम्‌)का अर्थ किया 


३५६ 
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नभिप्रदेशस्थित पाश को वि में शिथिल करो । 

मध्यम स्थान वि है । 

२. व्यायन्नयज्वान:सनका: प्रेतिमीयु: ।ऋ. १-३३-४ 
जो यज्ञभावनाशन्य, वृत्र के अ्नचर होते हें, 

वे वि-न।भि प्रदेश में आजाते हें । श्रर्थात्‌ जि्दा 
के संयम को छोड़कर भोगी दल जाते हैं, रोंगी बन 
जाते हैं, भर मृत्यु को प्राप्त होते हें । वि- नाभि- 
पेट--मणिपूर चक्र के संयम के बिना आगे गति 
संभव नहीं । 

३. विचरन्त्यचंयों 
कं. १-३६-३ | 
यदि वि--मणिपूर या पेंट में जाठराग्नि की 

लपटें गति शील रहेंगी, तो द्युलोक या मस्तिष्क में 

ज्ञान किरणें सदा स्पर्श करती रहेंगी, साथ रहेंगी । 
यदि जाठराग्नि ठीक नहीं होगी तो ज्ञानाग्नि भी 
दीप्त नहीं होगी । 

स--स्वा धिष्ठान > भुवः -+ उपस्थ 


दिवि स्पृशन्ति भानव: 


१. गोजिन्न: सोमों रथजिद्धिरण्यजित्‌ स्वजि- 
दब्जत्पवते सहस्नजित्‌ । यं देवासश्चक्रिरे 
पीतये मर्दे स्वादिष्ठं द्रप्समरुणं मयोभुवम्‌ ।। 

 ऋ., €-७८-४ | 


(देवास:) सातों लोकों में गति करने वाले 
देवलोग (मदं ) मस्ती को देने वाले (मयोभुवम्‌ ) 
सुख को वर्षा करने वाले (द्रप्सम्‌) रसमय द्रवस्वरूप 
(अरुणम्‌ ) कान्ति को देने वाले सोम को (पीतय ) 
पीने के लिए अपने अन्दर रक्षित करके ऊध्वरता 
बनने के लिए (स्वा।दिष्ठम्‌) सबसे अधिक स्वाद 
देने वाले उपस्थन्द्रिय को, और तात्स्थ्य उपाधि से 
स्वाधिष्ठान को (चक्रिरे) चक्र बनाकर वहां 
अपनी क्रिया को प्रारम्भ करते हें । स्वादिष्ठम्‌ वाली 
बात को बृह॒दा रण्यक उपनिषद्‌ में सर्वेषामानन्दा- 
नामुपस्थ एकायनम्‌ सब आनन्दों का उपस्थ ही 


मार्चे-अप्रेल १९७३ ) 


एकमात्र साधन है>द्वारा पुष्ट किया है। इसी 
प्रकार इस मन्त्र के भो, रथ, हिरण्य, स्व:, अप 
तथा सहस्न शब्द भी शेष ६ चक्रों का निर्देश करते हें । 
सहसत्र तो सहस्नार चक्र है। गौ-भू: मूलाधार चक्र । 
स्व:जतनाभिज-मणिपूरचक्र । हिरण्य--द्रविण की 
प्राप्ति होती है आज्ञाचक्र में, इसलिए हिरण्य-- 
आ्राज्ञाचक्र अप+"जल का सम्बन्ध समुद्र अथवा 
अन्तरिक्ष से है इसलिए ग्रप्‌ मह: -- हृदयान्तरिक्ष -- 
अनाहतचक्र पारिशेष्यात्‌ रथ ८ कण्ठ -- विशुद्धचक्र । 
तत्‌ >-मूलाधार>- भू:-पायु 
१. तद्‌ विष्णो: परम पदं सदा पश्यन्ति सूरय: । 
दिवीवचक्षुराततम । ऋ, १-२२-२० । 
२. तद्‌ विप्रासो विपन्यवों जागृवांस: समिन्धते । 
विष्णोयेत्परमं पदम्‌ । ऋ. १-२२-२१ 
३. विष्णो: परमे पद मध्व उत्स:। ऋ. १-१५४-५ 
४. अत्राह तदुरुगायस्यथ वृष्ण: परमं पदमवभाति 
भूरि । ऋ. १-१५४-६ । 
५. लत्रधा मूल यातुधानस्य वृश्च । ऋ. १०-८७-१० 
६. प्रमूजयन्तं महां विपोधां मूरा अमूरं पुरां 
दर्माणम्‌ । 
क्र. १०-४६-५ । 
१. विष्णु का परम पद, द्युलोक में सूर्य के 
समान सदा दीप्त रहता है, वह तद्‌ श्र्थात्‌ मूलाधार 
या सहस्तार में स्थित है, और विद्वान्‌ योगाभ्यासी 
उसे सदा देखने का प्रयत्न करते हें और देखते रहते 
हे । 
२. तदु--मूलाधार या सहस्नार स्थित 
विष्णु के परम पद, को मेधावी, कर्मंठ सदा जागरूक 
योगाभ्यासी प्रदीप्त करते रहते हें । 


३. उस विष्णु के परम पद में माधुये का निश्लर 
सदा झरता रहता है । 
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४. प्राण साधना के द्वारा शक्ति सम्पन्न 
मनुष्य का मूलाधार तथा सहसत्नार सदा भास्वर 
रहता है । 

५. कुण्डलाकार प्रसुप्त सर्परूप यातुधान 
के तीनों शरीरों में स्थित मूल को तू काट डाल । 
उसकी निद्रा को भंग करके उसे जगा दे । कुण्ड- 
लिनी का जागरण या प्राणशक्ति का जागरण यही 
है । इस कुण्डलिनी के ३ कुण्डल माने गए हैं। ये 
तीन शरीरों के ही प्रतीक हैं । इस लिए यदि जानना 
है, तो इन तीनों को काटना आवश्यक है । 


६. भूलोक को जीतने वाले, और विजय के 
द्वारा महान तथा मंधावी बनकर सब लोकों का 
ध्वंस करने वाले अमूरंज"-अमूढ़ एवं अमर ब्रह्म 
को पाने के लिए प्र--मूलाधार में प्रथत्न शील होकर 
सहस्रार में प्राप्त करते हें । 


इतने विवेचन से यह स्पष्ट है कि वंदों में 
योग तथा योगाभ्यास का निर्देश तथा विधान 
दोनों हें । केवल मात्र निर्देश ही नहीं, अपितु ऐसा 
प्रतीत होता है कि वेद के प्राय: मन्त्रों में कोई ना कोई 
एसा रहस्य तिरोहित रहता है, जिसे योग की 
क्रियाओं और परिभाषाओ्रों के ज्ञान के बिना समझना 
कठिन ही नहीं, असंभव हैं? 


यदि योग की क़्ियायें परिभाषाएं और ज्ञान 
हृदयंगम हों तो हरेक मन्त्र में से कुछ न कुछ नया 
रहस्य प्रकट होता प्रतीत होता है । दो-तीन शब्दों 
के यहां उदाहरण दिये जाते हैं । कभी अवसर 
हुवा तो इस दृष्टि से कुछ मन्त्रों का श्रथ और उस स 
प्रकट होने वाले रहस्यों का दिग्दशन फिर किसी 
स्वतन्त्र लेख में दिखाने का प्रयत्न किया जाएगा । 


सस्नि यॉउनुमाद्य: | ऋ. ६€-२४-४ । 
जो व्यक्ति सस्नि--शुद्ध है वही आनन्द प्राप्त 


| करने के योग्य है। सस्नि"-ससेनि तक मूलाधार 
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में सहल्लार तक गति करने वाला व्यक्ति हो सस्तिःः.. ४, वयम--व से ये तक--कछठ ग्राज्ञा-- 
णद्व होता है । क्‍ 
२. जनस्यगोपा प्रजनिष्ट जागवि: । के , ६-११- 

जनः--नाभिचक्र का, गोषा,, रक्षक-्प्रन्न- व्यक्ति ही वरेण्यम-वरण-त्रिवरुथ-शिव 


मयकोश का विजेता मनृष्य ही ज|गरुक वन सकता 


है । 


२. हखि:--इसियों को वश में करने वाता-.ग) शब्द द्वारा की हुई प्राथता या छच्छा को 
वितेद्िय । पूरा कर सगे 


सहत्तार--इन तीनों चक्रों में गति करते वाला 


बनता है। इसलिए यदि हम शिव बनेंगे तभी 





वेद में योग साधना के संकेत 


श्री उदयवीर शास्त्री 


आध्यात्मिक उन्‍नति व शाश्वत दुःख निवृत्ति 
एवं आनन्द प्राप्ति के लिये प्राचीन ऋषि-मुनियों 
तथा अनुभवी आचार्यों ने जिस मार्ग का उपदेश 
किया हैं, वह है-योग-समाधि का प्राष्त करना । 
यह योग झथवा सम।धि मन की स्थिरता-निविषयता 
पर अवलम्बित है । मन इन्द्रियों का जमादार हें, 
और अन्‍्तरात्मा का सेवक, क्‍योंकि इन्द्रियां शरीर 
में बाहर को खुली हूं, वे सदा वाह्मय विषयों की 
ओग्रोर स्वभावत: प्रवृत्त रहती हें। उनकी इस प्रवृत्ति 
में मन पूरा सहयोग देता है। मन इतना तीब्र व 
चजञ्चल है, कि वह दसों इन्द्रियों के सहयोग के 
लिये अकेला ही, काफी रहता है। प्रत्येक इन्द्रिय 
के अपने-अपने विषय एक-दूसरे से भिन्‍न हें, पर 
मन के लिये उन विभिन्‍न विषयों के आदान में 
कोई बाधा नहीं रहतीं, इन्द्रियों के द्वारा मन सभी 
विषयों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इससे 
मन की तीब्र व चड्चल स्थिति तथा उसकी 
आाश्चयंजनक रचना का अनुमान होता है। 

ऐसे चञ्चल व तीब् मन का स्थिर व निविषय 
करना [कोई मजाक नहीं। अनुभवी आचार्यों ने 
इसके लिये जो उपाय सुझाये हैं, उसका मूल वेद 
में उपलब्ध होता है। इस विषय के कतिपय मन्त्र 
दिग्दशेनमात्ररूप में यहां प्रस्तुत किये जाते हैं । 
एक मन्त्र इस प्रकार है। 

युञ्जान: प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धिय: । 

अग्नेज्योतिनिच्याय्य पृथिव्या अ्रध्याभरत्‌ ।। 

मन्त्र का शब्दार्थ इस प्रकार है (सविता) 
ऐश्वये-ज्ञान ऐश्वयं आनन्द ऐश्वयं की अभिलाषा 
रखने वाला पुरुष (तत्त्वायं) तत्त्व ज्ञान के लिये 
(प्रथम) पहले, ग्रथवा विभिन्न विषयों मं फंले 


हुए (मन:) मन को, मन के व्यापार को एवं 
मननात्मिका अ्रन्त:करण वृत्ति को, तथा (घधियः) 
धारणात्मिका बुद्धि, बुद्धिवृत्तियों को (युञड्जानः) 
योग-प्रक्रियाओं द्वारा समाहित करता हुआ (अग्ने:) 
सर्वाग्रणी, प्रकाश स्वरूप, सर्वेज्ञ, सर्वप्रकाशक प्रभु 
(ज्योति:) ज्ञान प्रकाश व आनन्दाविर्भाव को 
(निचायूय) निश्चित रूप से जान व प्राप्त कर 
(पृथिव्या:) पृथिवी के लिये, सांसारिक समस्त 
जनों के लिये, अथवा पूंण विस्तार के लिये (श्रधि ) 
अधिकार पूर्वक (आ) सब ओर, सब प्रकार से 
(भरत्‌) धारण करता है। 

* तत्त्वजान द्वारा आनन्द प्राप्ति का अभिलाषी 
पुरुष योग समाधि से मन को-श्रन्त:-करण को 
प्रकाश स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा क साथ जोड़कर 
उस ज्ञान व आनन्द को प्राप्त करता, और उसे 
जनता के लिये प्रसारित करता है। 


योग की विधि और योग का प्रयोजन दोनों 
इस मन्त्र में संकेत द्वारा बतला दिये गैये हें । 
योगदर्शन में योग का स्वरूप बताया है-'योगश्चित्त - 
वृत्तिनिरोध: चित्त-अन्त:करण की वृत्तियों का 
निरोध-रोकना योग है । यहां चित्तवृत्तियों का 
रोकना लिखा है, इन्द्रियवृत्तियों का रोकना नहीं 
लिखा । वस्तुतः बाह्य विषय व्यापार में इन्द्रियों 
की सार्थंकता इसी ब।त पर अवलम्बित रहती हैं, 
कि इन्द्रियों के साथ मन एवं अन्तःकरण का सम्बन्ध 
बना रहे । यदि अन्तःकरण का सम्बन्ध | इन्द्रियों 
से नहीं रहता है, तो इन्द्रियां बाहर को खुली 
रहने पर तथा विषय फे साथ सम्बन्ध रहने पर 
भी वह विषय के ग्रहण करने व पकड़ने में असमर्थ 
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रहती हैं । श्रत: बाहर विषयों की ओर फंलने के 
लिये इन्द्रियों के साथ अ्रन्त:करण का सम्बन्ध होना 
अत्यावश्यक है । यदि अन्तः:करण को उधर से 
हटाकर अन्तरात्मा की ओर लगा दिया जाता है, 
तो इन्द्रियां आत्मा को विषयों की ओर आ्राकषित 
करने के लिये बेकार हो जाती हैं। इसी लिये सूत्र 
में इन्द्रियों की उपेक्षा कर चित्त-अन्त:करण के 
निरोध का उल्लेख किया गया है। 

सूत्रगनत यह निर्देश पूर्णेरूप से मन्त्रमुलक है, 
मन्त्र में 'मन' और 'धी-बुद्धि को समाहित करने 
का उपदेश है। बे ही तो अ्रन्तःकरण हैं । फलत: 
योगमार्ग के यात्री को अन्त:करण बत्तियों का 
निरोध करना परमावश्यक है। इसी भाव को मन्त्र 
ने स्पष्ट किया है-'प्रथम मन: धिय: युञु्जान: । 

योग का प्रयोजन बताने के लिये मन्त्र में 
तत्त्वाय' पद है। तत्त्व-वस्तु का यथाथ स्वरूप- 
स्वभाव ज!/नना हो तो योग का अनुष्ठान करना 
ग्रपेक्षित होगा । योगानुष्ठान से बुद्धि-अन्तःकरण 
“ऋत्तम्भ रा' नामक स्थिति में पहुँच जाता है। 
'ऋत” समस्त विश्व की उस व्यवस्था का नाम है, 
जिसे प्रभु परमात्मा ने स्थापित किया है, तथा 
जिससे नियन्त्रित होता हुआ यह विश्व यथायथ- 
रूप में चालू रहता है। उस 'ऋत” की स्थिति 
को समाहित योगी की बुद्धि समभने लगती है; 
उसी का नाम ऋतम्भरा' है, तब योगी उस 
ऋत' के प्रतीक में परमात्मा के प्रकाश स्वरूप 
को समझने की दिशा में प्रवृत्ति के लिये सक्षम 
हो जाता है । 

इसी कारण योग के मर्मज्ञ पूर्ण अनुभवी 
महषि पतञ्जलि ने “'ऋतम्भरा' के विषय में कहा 
है-श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्या मन्यविषया विशेषाथ त्वात्‌' 
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( वेद में योग साधन के संकेत 


बुद्धि की यह ऋतम्भरा अबस्था श्रतज्ञान और 
अ्रनुमानज्ञान आदि से सर्वथा विलक्षण होती है; 
क्योंकि श्रुत-शब्द और अनुमान तो वस्तु का 
सामान्य-साधारण ज्ञान कराते हें | परन्तु यह 
बुद्धि वस्तु का विशेष ज्ञान कराती है, जो 'विशेष' 
वस्तु का यथाथ स्वरूप है । उसी के कारण वह 
वस्तु ग्रन्य पदार्थों से व्यावृत्त हुई केवल अपने 
रूप में व्यवस्थित रहती है । इस प्रकार बृद्धि की 
“ऋतम्भरा ग्रवस्था प्राप्त हो जाने पर उससे 
वस्तु का ज्ञान परम प्रत्यक्ष है। वह प्रत्यक्ष की: 
चरम सीमा है; जो योग के बिना संभव नहीं । 
इसी तत्त्वज्ञान के लिये मन्त्र में योग का विधान 
बताया है। 

योगी दो प्रकार के बताये जाते हें-'युक्‍त" 
और 'युञझु्जान' । पहला युकत,सदा जो प्रभु के 
ध्यान में लीन रहता है, तथा जिसने योग-समाधि 
की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया है। दूसरा 
युझु्जान वह है, जो यत्नपूर्वक निरन्तर अभ्यास से 
तत््वदशेन-आ्रात्मदर्शन प्राप्त कर लेने में, संलग्न 
है । साधारण कोटि से कुछ उठे हुए पुरुष ही 
युझुजान” बन सकते हैं । ऐसा व्यक्ति थयुञ्जान' 
दशा के बाद किसी समय अनवरत अभ्यास से 
'युक्त' बन जाता है | इसी कारण प्रस्तुत मन्त्र में 
'युझ्जान:' पद से संकेत द्वारा इस स्थिति को 
प्रथम प्राप्त करने का उपदेश किया गया है। 

शतपथ ब्राह्मण (६।३।१।१३) में इस मन्त्र 
की व्याख्या करते हुए लिखा है-“तत्त्वाय सविता 
घधिय इति-मनो वे सविता प्राणा धिय: ।' इसके 
अनुसार मन-बुद्धि प्र्थात्‌ अन्त:करण के निरोध के 
साथ 'प्राण' के निरोध्त का भी तात्पय प्रकट होता 
है । यह एक रहस्यपूर्ण वात है। इसमें समझना 


मा्च-अप्रेल १६९७३) 


चाहिये, कि मन ओर प्राण का पारस्परिक 
गहरा सम्बन्ध है। ध्यान-योग अथवा ओऔपनिषद 
उदगीय आदि की उपासना-साधनों से यदि मन 
का उपयुक्त निरोध होजाय, तो प्राण स्वत: 
वशीभूत हो जाते हें; उनकी अनियमित-अनियन्त्रित 
गति न रहकर ध्यान में उनसे किसी प्रकार की 
बाधा नहीं आती । यह योगमार्ग की एक उत्तम 
स्थिति है। इस प्रकार मन और प्राणों के रुकने 
से श्रन्य समस्त वृत्तियां शान्त हो जाती हें । 


यदि किसी का रण से प्रथम मन एवं अ्रन्त:करण 
के निरोध में बाधा आये; और अ्रति चञ्चल 
होने के कारण मन के रोकने में कठिनाई का 
अनुभव हो, तो उस स्थिति में लक्ष्यप्राप्ति के 
लिये प्राण का सहयोग लेना चाहिये । तात्पयें 
है, इस दशा में प्राणायाम का तीज व निरन्तर 
ग्रभ्यास प्राणों को संयतल कर मन के स्थिर व 
एकाग्र करने का अचक उपाय है। मन के शान्त 
रहने पर इन्द्रियां भी विषयों की ओर खिचना 
कम कर देती हें, कारणों की इस उपरति से 
व्यक्ति को शान्ति व सन्तुष्टि का लाभ होता 
है। 

सूक्ष्मदृष्टि से विचार करने पर यह प्रतीत 
होता है, कि प्राणायाम से लेकर समाधिपयंन्‍्त 
योग के पांच अज्भों का उपदेश इस मन्त्र के 
द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है। यम-नियम का 
पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिये लाभदायक सुफल- 
प्रद रहता है। आसन योग।ज्भ योगमार्ग पर 
चलने वाले के लिये अनिवाय है। 

इस विषय में अन्य कतिपय मन्त्र इस 
प्रकार है- 
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( फाल्गन-चेत्र मास २०२६-३० 


युक्तेन मनसा वयं देवस्य,सवितु: सर्वे । 

स्वरग्याय शक्त्या ।। 

(वयम्‌ ) हम (युक्तेन) युक्त-योग समाधि 
सम्पन्न (मनसा ) मन से तथा (शक्त्या ) शक्ति से 
(सवितु:) विश्व के उत्पादक, सर्वेश्वयंसंपन्न, सर्वे 
प्रेरयिता ( (देवस्य) दिव्य, शुभगुण प्रदाता प्रभु के 
(सवे) इस उत्पादित संसार में (स्वर्ग्याय) सुख 
साधक कार्य के लिये (परमात्मप्रकाश को धारण 
करते हे) । 

योगी की दो अवस्था-युक्त और युञ्जान-की 
चर्चा गत पंक्तियों में की गई है। उस मन्त्र में 
युञ्जान' का संकंत है, और यहां युक्त बनने 
की प्रेरणा की गई है। उसक लिये दो साधन 
बताये, जिनसे परसात्मप्रकाश प्राप्त होता है। 
एक-योग संलग्न मन । दूसरा-शक्ति । शक्ति से 
दोनों प्रकार की शक्ति समझना चाहिये,-शारीरिक 
और आत्मिक । दुबंलशरी र, दुब॑लेन्द्रिय, पतितात्मा 
व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में कभी सफल 
नहीं हो सकता । अ्रतः सब प्रकार की शक्ति का 
सतत संचय करना आवश्यक है, जिसका आधार 
योग है-'नास्ति योगसमं बलम्‌ । योग के समकक्ष 
अन्य कोई बल-शक्ति नहीं है । योग सम्पन्न व्यक्ति 
के लोक-परलोक दोनों सुधार जाते हूं । 
अन्य एक मन्त्र है-- 
युञजते मन उत युञ्जते धियो5विप्र। 

विप्रस्थ बुहतो विपश्चित: । 
वि होता दे वयुनाविदेक, इन्‌, 
मही देवस्य_सवितु: परिष्टुति: ॥। 

(होता: ) दान-आदानशील (विप्रा:) मेधावी 
जन (विप्रस्य) परम मेधावी, प्राणियों की 
कामनाओं को पूर्ण करने वाले (बृहत:) महान 
(विपश्चित:) परम ज्ञानी प्रभु की प्राप्ति के लिये 


गुर्कुल-पत्निका विशेषांक ) 


(मन:) मन को, अस्तःकरण को (युठ्जते) योग 
समाधि सम्पन्न बनाते हैं, (उत) श्र (धिय:) 
थ्राणों को (युड्जते) योगयुक्त करते हूँ । क्योंकि 
वह परमात्मा (एक: ) ग्रकेला (इत्‌ ) ही (वयुना वित ) 
कर्मो ग्रोर ज्ञानों को; प्राचार और विचारों को 
जानने वाला है। वही (वि-दध्े) विविध प्रकार 
की सुष्टि एवं पदार्थों को धारण करता है। 
(सवितु:) सकल जगदत्याक, सर्वेशुखरप्रदाता 
(देवस्य) दिव्यगण सम्पन्न प्रभु की यहों (महो) 
बड़ी (परिष्ट्ति:) स्तुति है। 

जगन्नियन्ता परमात्मा शक्ति में सबसे महान 
ग्रौर ज्ञान में सर्वोच्च है। इसो कारण योगमाग 
का प्रेमी जिज्ञासु व्यक्ति शक्ति व पूर्जज्ञान की 
प्राप्ति के लिये उसी प्रभु की स्तृति करता है। वेद 
बताता है-परमात्मा को सब से वड़ी स्तृति यहो 
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( वेद में योगा ' 


है, कि मनृष्य उसके गण भ्रोर कम॑ जातकर उत्हें 
प्राप्त करने के लिये प्रयलशील रहें। प्राप्ति का 
उपाय मन्त में वताया-योग द्वारा मन का निरोध् 
करना, तथा प्राणायाम श्रादि योगाड़ों के प्रत- 
छ्हान से ग्रत्तवत्ति-स्थिति का प्राप्त ,.करला। 
यही उस प्रभ की यधाथ व बड़ी स्तृति है। 

प्राणियों के, प्राचार-विचार प्रभु से क्री 
छिप नहों रहते। वह सवनियन्ता जीवों के 
शभाशुभ कर्मों के ग्रतृसार-सृष्टि में प्रनन्त 
विभूतियों को उपलब्धि के द्वारा-शुभाशुभ फल 
दिया करता है। प्रभु के इस गुण को जानकर 
प्ानव उसको भ्रोर श्राकृष्ट रहे। जीवन का 
यही परम लक्ष्य है। 

वेदों में योग-विषयक उपदेश पर्याप्त हैं । 
दिग्दशमात्र यह प्रस्तुत किया है। 


आद्यक्षराणि संगह्य निरुक्तिः 


श्री डा० मञ्जुल मयक पन्तुल: बेद-व्याकरणाध्यापक: विश्वभारती, शान्ति निकेतनम्‌ 


संस्क्ृतभाषायां प्रचलितेषु शब्दनिरुक्तिप्रका- 
रेषु, नितरां कुतृहलकरो5परो5पि निरुक्तिप्रकार: 
दुश्यते, यदाश्रय: शब्द: पदान्तराणामादक्षराणि, 
संगृह्य निरुच्यते । यत्र तत्र उपलभ्यमानानां प्राय: 
स्वविज्ञातानां केषाडि्चित्‌ उशरट,१* “अप्रशिख २ 
“कायस्थ ३ पुरोहित'”४ शब्दानाम/थ्क्षरसंग्रा- 
हिकया निरुक्‍त्या आ।ह्वादकत्वप्रयोजनमेव कंचन 
मन्यरन्‌, किन्तु नंत।दृश्यो निरुक्तय: स्वथाप्या- 
ह्वादकत्वका रणानि एवं अपितु शब्दानां निरु- 
क्तेरितिहासे कांड्चन सुप्रथितां मौलिकीं परम्परा- 
मपि द्योतयन्ति । कालिदासेन, वितकंवाचिन: 
'उपदात्‌५ प्रतिषंधार्थीयान्मश्च, दर्शिता उमा- 
' शब्दस्य निरुक्ति रन्‍्यतमा, याञ्च अभिनवां कंचन 
मन्यन्ते । 


अनया च आयद्यक्षरसंग्राहिकय। निरुक्‍त्या 
अर्थात्‌ पदान्तराणामाद्यक्षराणि समाहृत्य निरुच्य- 
मानस्य शब्दस्य रूपकल्पनया-भूप:, नारी, मद:, 


१. उमया सहितों रुद्र: शंकर: शलपाणिभूत्‌ । 
रक्षतु त्वां महीपाल, टंकारबलगवित: ।। 
२. अनेन तव पुत्रेण, प्रक्षण वनान्तरे । 
शिखामादाय हस्तेन, खडगेन निहतं शिरः ।। 
३. काकाललौल्यं यमात्कौये स्थपतेद्‌ ढधातिताम्‌ । 
आयद्यक्षराणि संगृह्य कायस्थ: केन निर्मित: ।। 
४. पुरीषस्य च रोबस्य हिसाय।स्तस्करस्य च । 
आद्यक्ष राणि संगुह्य वेधाश्चक्रे पुरोहितम्‌ ।। 
के लक वितक5पि वचनावसरेथ्व्ययम्‌ । 
था निपातो  नषध कः । 
विश्वशम्भु प्रणीता एकाक्षरन।ममालिका ।। 
हे ०२-५० । 


निद्रा, आगम:ः, गुरुट आचाये:, वेंद:, सम्प्रदाय:, 
पादुका, पुराणम्‌ू, इतिहास:, प्रभृति नेके शब्दा 
उपपरीक्षित्‌ शक्‍्यन्ते, ये च इतरथा निरुक्‍ते: शब्द: 
अ्थंतो भिद्यन्ते । 

“भूप”६ शब्दश्च अ्रयं, प्रसद्भपराधीनेन अ्रनि- 
ज्ञातना मना केनापि कविना “भूखण्डमात्रविभव:” 
“परसेवकश्च पदयो: श्राय्रक्षरे संगृह्य निरुक्‍्त: । 
तथव स।हित्यविलासिना इतरेण, 'नारी७ 'शब्द: 
“नृणाति नयति स्ववशं पुरुष” मित्यस्मात्‌ पार- 
म्परीणात्‌ श्रर्थात्‌ अपनीय, नान्‍्दी-रतिपदयो: 
ग्राद्यक्षराभ्यां निरुक्‍त: ।८ 
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भावप्रकाशनकार: शारदातनय: “मद 
शब्दस्य निवंचनं, मानार्थकस्य म-शब्दस्य मका रात्‌, 
दानशब्दस्य. च दकारातू, निद्रा ६ शब्दस्य 


६. यः कुन्तपाणिरिह भूप इति प्रसिद्धो, 
भूखण्डमात्रविभव: परसेवकश्च । 
तस्यात्मज: सततमिच्छति राजशब्दं, 
ब्रीड ! जगज्जननि हन्त ! निराश्रयासि ।। 
नान्‍दी पदानि रतिनाटकविभ्रमाणा- 
माद्यक्षराणि परमाण्यथवा स्मरस्य । 
दणष्टे5धरे प्रणयिना विधुताग्रपाणे:, 
सीत्का रशुष्क रुदितानि जयन्ति नार्या: ॥। 
म-शब्दार्थों मतिर्मानस्तद्वानात्खण्डनान्मद: ।। 
भावप्रकाशनम्‌ २।५ 
६. (इन्द्रियाण्येव) निमीलन्ति द्वागेव युगपद्मत: । 
तस्म। चिद्रेति कविभि: कथ्यते भावकोविदे: ।। 
भावप्रकाशनम्‌ । 


गुरुकुल-पत्निका विशेषांक ) ३६७ ( प्राचीन साहित्य में ' 


“निमिलन्ति” क्रियाया: ने: “्राक पदस्य च 
द्र., त्रपा शब्दस्य 'त्रयं १० पदस्य त्रातु 'पाति 
क्रियायाश्च पः प्रभृत्याद्यक्षराभ्यां कृतां निरुक्ति 
परम्परानुमोदितां११ मन्यते । 
पूवेत्र उपपरीक्ष्यत्वेन परिगणिता: अपरे शब्दा :, 
१७६४ विक्रमाब्द भाविन: हंसमिठुशुक्लस्य  हंस- 
विलास” नाम्नि तन्त्ग्रन्थे आद्यक्षरसंग्रहादेव निरु- 
क्ता: सन्ति । तदथ्था-अ्रागमशब्द:१२ आचा! रपद- 
स्थाकारातू, गतिपदस्य गकारातू, महावःक्याथ- 
पदस्य च मकारात्‌ निरुक्‍त:, अभिनवमेवार्थ गम- 
यति । गुरुशब्द:१३ गृण।ति उपदिशति इतीमां 
धातुजां निरुक्ति विहाय एकाक्ष रगु-रुशब्दा भ्यां निरु- 
च्यते, यौ अन्धकार अन्धकारनिरोधिनि चांथ 
पर्यवस्यत: । आच।य१४शब्दस्याका र: ञ्र/म्नाय।त 
रफान्तश्चक। र: चराचरात, यकारश्च यमादाहत: । 
ग्राचायशब्दस्येव श्रक्ष रसामान्यादपरापि निरुक्ति- 
द्‌ श्यते, या च विषय बहिर्भतत्वात्‌ परित्यज्यत । 
गरद्यक्ष रसंग्रहात ग्रत्॒ निरुक्‍्तस्य, ग्राचायशब्दस्य, 
चिज्म चयने  धातों: झा चिनो ति अर्थान, शास्त्राणि 
गअ्थव। आचार ग्राहयति, शिथ्यबड्िवर्द्धि करोति 
प्रभूतिनिरक्तिभि:, स्मृतिकाराणाडचु स्मृतेरथ :१५ 
सह तुलनया नवत्र॑ लक्ष्यते । 
१०. (भूतं भवद्भूविष्यच्च त्रयं पाति इतित्नपा । 
भावप्रक। शनम । 
११. निरुक्‍तकारनिणीता मया सम्यकप्र्दाशता 
भावप्रकाशनम॒ २।१७ 
१२. आ्रचारकथन।हटिव्य-गतिप्राप्तिनिधानत: । 
महावाक्याथंकथन।दागम: कथित: प्रिये ! 
१३. गकरस्त्वन्धकारोषपि रुकारस्तन्निरोधक: । 
ग्रन्धका रनिरोधित्वात्‌ गरुरित्यभिधीयते ।। 
१४, ग्राम्नायतत्त्वविज्ञानाज्चराचरसमानत । 
यमादि योगयक्‍तत्वादाचाय इतिकथ्यते ! 
१५. उपनीय तु यः पूर्व बवंदमध्यापयत्‌ द्विज: । 
साड्र सरहस्यं च तमाचाय॑ विदुर्बुधा: ।। 
मत ० २॥१४० 


“प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तृपायो न बुध्यते' 
तदबोधको वेदशब्दो४ईपि१६ वेदिता पदस्य वेका रात, 
दशनानां पदस्य च दका राकच्निरुक्‍्त: । 

संप्रदाय१७ शब्द:, संसारपदस्य सम:, प्रसा- 
दात्पदस्य प्र-तः, दानतः पदस्य द:ः, यश: पदस्य च 
यकारा न्निरुक्त:, साम्प्रदायिकमौदाय परिपुष्णाति । 
पादुकाशब्द: यावत्‌ पदगतो धातो: “पद्मतेउनया 
पादू:, पादूरेव पादुका १८ इति निरुच्यते, ताव- 
दिह १६ “पालनात्‌” दुरितच्छेदात्‌” कामिताथ्थे- 
प्रबन्धात्‌ प्रभृति पदानामाय्क्षरें: निरुक्‍तः । 
किन्तु नेमा निरुकतय: सवंथापि ग्रन्थकर्त्तु रेव प्रति- 
भा-प्रसूत। अपितु ग्रन्थान्तरीया अ्रपि, इति ग्रन्थकत्तु: 
पुराणेतिद;सशब्दयो:  निर्वेचन।वसरे श्रीकुला- 
ण॑वागमातिरहस्थ” नाम्न: कस्यचित्‌ भ्रन्थस्योल्ले- 
खात्‌ अनुमोद्यते । तदनुसारता च, पुण्यपापा- 
दिकथनात्‌” पदस्य पोः, इरागह्वेषादिवारणात्‌” 
पदस्य रः, “नन्दनात्सवंवर्णानां” पदस्य नकारात्‌ 
पुराण२० शब्द:, इष्टधर्म कलात्मत्वात्‌ पदस्य 
ए:, तिमिराज्ञानन।शनात्‌” पदस्य ते:, “हरणात्‌” 
पदस्य हका रात, सवदु:खानां पदस्य च सका रात्‌ इति- 
हास२१ शब्दों निरुक्‍्त:-साधुत्वमेति । 


१६. वेदित।त्सकलाभीष्टसद्धमाथनिकर्षणात्‌ । 
दशनानां प्रमाणत्वात्‌ बंद इत्यभिधीयते ।॥। 

१७. संसारसारभत्त्वात्‌प्रसादानन्ददानत: । 
यश: सोभाग्यकरणात्‌ सम्प्रदाय इतिस्मृत: ।। 

१८. लिंगयसूरें: अमरपदविवृतौ । 

१६. पालनादुदुरितच्छेदात्‌ कामिताथ्थ प्रबन्धनात 
पादुकेति समारब्याता मम तत्त्वंकुलेश्वरि ! 

२०. पुण्यपापादिकथन,द्वागद्षादि वारणात्‌ । 
नन्दनात्सवे वर्णानां पुराणमिति कथ्यते ।। 

२१. 'इष्ट्धमंकला त्मत्वात्तिमिरज्ञाननाशनात्‌ । 
हरणात्सवे दूःखानामितिहास इतिस्मृतः ।। 


वैदिक योगपरम्परा का-एक समीक्षात्मक-अध्ययन 
( वेद-भाग ) 


श्री प्रो० जयदेव वेदालंकार एम० 0० दर्शनविभाग 


हम भगवान्‌ का द्वार तभी खटखटाते हैं जब हम 
दुःखी और निराश हो जाते हें । हमारी सहनशक्ति 
का सामथ्यं जब बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब हम 
सभी ओर से पूर्णतः निराश होकर भगवान्‌ की 
शरण में जाते हें । किन्तु उस निराशावस्था को 
प्रतीक्षा ही क्‍यों की जाय ? क्‍यों न हम प्रतिदिन 
प्राथंना एवं निष्ठा द्वारा तथा योगाभ्यास से अ्रपनी 
शक्ति का विकास करते जायें । 


योग विद्या के वास्तविक स्वरूप को यदि हम 
जानना चाहें तो हमें वेद की ओर पुनः: जाना होगा 
जो वेदज्ञान हमें शाश्वत काल से ज्ञान रूपी प्रकाश से 
प्रकाशित करता रहा है। महषि दयानन्द जी ने 
योग ज्ञान के लिए बेद की कुज्जी हमार हाथों में 
प्रदान की है, महर्षि ने लिखा है कि सब वेद वाक्यों 
में ब्रह्म का ही विशेष कर के प्रतिपादन है । कहीं २ 
साक्षात्रूप से और कहीं कहीं परम्परा से । इसी 
कारण से वह परब्रह्म वेदों का परम अथ है ।१ 


वेदों में अधिकांश एसे मन्त्र हें जिन का कंवल 
योगपरक अर्थ ही होता है। मनुष्य योग द्वारा 
मन के देवता चन्द्रमार को उद्दीप्त करता है, इसी 
१. तदेव ब्रह्मसवंत्र वेदवाक्येषु समन्वितं प्रति- 

पादितमस्ति । क्वचित्‌ साक्षात्‌ क्वचित्‌ 

परम्परया च। अतः: परमोर्थो वेदानां ब्रह्मवा- 

स्ति 

(ऋग्वेद।दि . भाष्यभूमिकावेदविषयविचार ) 
२. चन्द्रमा मनसो जात: । 


प्रकार वह अपने चाक्षुष आत्मा से सूर्य नामक तत्त्व 
को जागृति करता है, प्राण नामक आत्मा से 
वायु, मुख, या वाक्‌ से अग्नि, इन्द्रनाभि या 
मध्यस्थान से अन्तरिक्ष,ध्ञ्र।त्मा सेतुविधरण, शिर 
या पूर्वार्ध से द्यो, श्रोत्र से दिशायें और लोक, पद से 
भूमि यह सब उपरोक्त सृष्टि-रचना योगी की 
आत्मिक अ्रति सृष्टि रचना कही जा सकती हैं 
जिन्हें योगी अपने इसी शरीर के मय प्राणों से 

अमृतत्व और अमत्य देवताओं को जागृत या उद्दीप्त 
करके ज्योति के सागर में आनुभूतिक ज्योतिष्मती 
ड्बकियों में मग्न रहता है । इसी प्रक।र ऋग्वेद के 
४-२६, १०-४८, १०-४६, १०-१२५, ४-४२- 
१०-१५६, १०-१८३, इत्यादि सुकतों में योग का 
अति सुन्दर और रमणीय विवेचन हुआ। है 


स्तुतियों में संलग्न जागरूक ] विप्र ऋषि विष्णु 
के परमपद को उद्दीप्त करते हें । इसी प्रकार 
ऋग्वेद के १-३४-६, में पूछा है कि बतल।इये कब 
रूप वंगवान व बलवान्‌ रासभ का ब्रह्म के साथ 
योग हो सकेगा जिससे हे नासत्य तुम उस सत्यना मक 
अमृतत्व य। विकासमय यज्ञ या यज्ञस्थल को प्राप्त 
हो सकोगे २ । युञ्जन्ति ब्रध्न मरुष ३ ब्रध्न नामक 
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१. “तद्विप्रासो विपन्यवों जाग्रवांस: समिन्धरते 


विष्णोयत्परमंपदम्‌ ।। (ऋ०वब० १-२२-२१)। 
२. कदा योगो व।जिनो रासभस्य यन सत्यं न।स- 
त्योपयाथ: ।। (ऋ.वे. १-३४-६) । 
३. युञ्जन्ति ब्रध्न मरुषं चरन्तं परितस्थुष: रोचन्ते 
रोचना दिवि।॥। (ऋ०वबे० १-६-१) । 


गुरुकुल-पत्निका विशेषांक ) 


आदित्य से या सूर्य तत्त्व से अरुष नामक अग्नि और 
गतिमय वायुदेवता ये दोनों जब आसन स्थित इन 
ऋषियों से संयुक्त या सम्बद्ध हो जाते हें, तब इनके 
शरीर के आभ्यन्तर लोकों में स्वर्गीय ज्योति बिखर 
पड़ती है ते.ब्रा. ३-९-४) यह साक्षात्‌ रूप से 
योग क्रिया का ही वर्णन है । (१का म्याहरीं ) मर्त्यामर्त्य 
प्राणरूप अश्वों को उस ब्रह्मनामक सूर्य से संयुक्त 
करते हैं । स घा नो योग आभुवत' में तो स्पष्‌ट 
रूपेण प्राथन। की है कि वह इन्द्र हमारे योग में 
साधक हो । और १-१८-७ के मन्त्र में तो ब्रह्मण- 
स्पति के बारे में लिखा है कि उस के बिन, तो कोई 
योग भ्रादि यज्ञसिद्ध नहीं हो सकत।२ । क्योंकि वह 
ज्ञानमयतत्त्व है। सब प्राण ज्ञानमय होते हैं, उनका 
योग साधक यही देवता है । १-३०-७ 
के मन्त्र में तो और अधिक स्पष्ट है कि हम प्रत्येक 
योग प्रक्रिया में प्रत्येक यज्ञ में तेरा आह्वान करते 
हें क्मोंकि तुम ही बलशाली संरक्षक हो ३। अरभ्यन्तर 
योग-यज्ञ में हम तुम्हारे बल या शक्ति की तथा 
ब्रह्म-यज्ञ में व।ग्यजमें बल की मुहुर्मूह प्रशंसा करते 
हें। यजुर्दद (११-२) योग की प्रक्रिध्नी को (से 
या “प्रसव” या अतिसृष्टि के रूप|में हम एकाग्र 
मन से सवित। भगवान्‌ की अराधना भ्रलौकिक शक्ति 
के लिए करते हें । फिर ११-३ में कंहा है कि वह 
सविता४-भगवान्‌ योग ढ्वारा स्वग की ओर जाते 
हुए प्राणों को अलौकिक शक्ति देकर ज्योतिथों से 


सका 2 जम, >+दानमयाक सधापपा इकननवनना- जजनव ८ कनकना अन«कनकस्‍फ आप)» प्रजा पलन«न+ इस्‍्मकमपकान पाक 


१: युञ्जन्त्यस्थ काम्याहरी विवक्षस।रथ । 
शोणा धृष्णू नृव।हसा ।। ऋ . १-६-१ 

२. यस्मादुतेन सिध्यति यज्ञोविपश्चितश्चन स 
धीनां योगमिन्वति ॥। (१-१८-७) 

३. योगे योग तवस्तर वाज बाज हवामहे । 
सखाय इन्द्रमूतयें (१-३०-७) । 

४. यकक्‍तेन मनसा वयं॑ देवस्य सवितु: स्व । 
स्वरग्याय शक्‍त्या ।। (११-२) 


३६६ 


( वेदिक योगपरम्परा 


जगमगा देता है। आग ११-३ में कहा है वह सविता १ 
ईश्वर योग द्वारा मोक्षधाम की ओर जाते हुए 
प्राणों को उनके देवताओं से सम्बद्ध करके अलौकिक 
ज्योति उत्पन्न करने वाल देंबों को प्रेरित करता है 
और ११-४ में योग प्रक्रिया का स्पष्ट व्याख्यान 
किया है। वहां स्पष्ट लिखा है कि वंदिक दाशनिक 
योगी२र ऋषिगण तुम्हारी अनुभूति के लिए अपने 
मन तथा प्राणों (धियः:) का योग करते हैं । यजुर्वेद 
के ये मन्त्र एक ही क्रम में हें । अ्रत: यहां पर पूरा 
बात।वरण ही योगमय है । इस में सन्दंह को कोई 
स्थान नहीं हो सकता है । 


ब्ंदों में योगियों के न|म मुनि और यति दिये 
गये हें । जिन्हें गन्दे वस्त्र रूप मत्यं भौतिक शरीर 
धारी भी कहा गया है। उनके देवी तेजस्वी ज्योति- 
रूपदिव्य में मत्य भौतिकात्मीय शरीर कृष्ण वर्ण 
का या गन्दा सा प्रतीत होता है। ऐसा वर्णन करके 
जितनी अद्भुत उपमा दी है, ऐसी उपमा अन्यत्र 


दुलभ है । 
“मनयो वात-रशना: पिशज्भा वसते मल।  झादि । 


वास्तव में वंदों के अन्दर अनेक प्रकार से 
योग का वर्णन अ।या है। इस योग विद्या का नाम 
सोम भी गया है। कुछ भाष्यकारों ने सोम को 
अर्यो की शराब माना है। परन्तु वास्तव में सोम 
एक एसी आध्य।त्मिक शक्ति का नाम है जो योग के 
द्वारा एक विशेष भ्रलौकिक ब्रह्म की ही शक्ति साधक 


१. युकत्वय सविता देवान्त्स्वयेतोधियादिवं । 
बृहज्ज्योति: करिष्यत: सविता प्रसुवाति तान्‌।। 
(यजु० ११-३, श्वेत।श्व उप०) । 

२. युज्जतें मन उत यञ्जतेधियो विप्रा विप्रस्य 
बृहतो विपश्चित:। (यजु०११-५, श्वे०उ०) 


मार्च-अप्रेल १६७३ ) 


में उत्पन्न हो जाती है जो हमेशा उसे समाधि एवं 
ब्रह्म के नशे में ऐसा मस्त कर देती है कि वह स्देव 
परमानन्द को उपलब्ध करता रहता है । 


सोम के विषय में स्वयं वंद क्‍्य। कहता है ? 
यह विस्तार पूर्वक एवं मननपयूवंक देखना चाहिये । 
सोम क्‍या है ? उसका स्वरूप क्‍या है ? उसे कौन 
पान करते हैं । उस का पान करने का परिणाम 
क्या होत। है ? आ।दि। क्रमशः यहां सोम का वर्णन 
करते हैं । “जो लोग जड़ी-बूटी को पीस कर घोटक र 
छानकर यह समझ लेते हैं कि उन्होंने सोम का पान 
कर लिया, वे बहुत भोले हें । ब्राह्मण दाशनिक, 
ऋषिगण जिस को सोम न।म से पुका रते थे उस को 
तो कोई भी इस प्रकार खा पी नहीं सकता है । 
बह तो अनुभूति का विषय है खाने पीने की वस्तु 
नहीं है । हें सोम तुम को तो बहती छन्‍्दाक्षरों 
के तत्त्वाक्षरों के नियमित स्वरूप या स्थान में अ्रनेक 
प्रकार के कोशों के विधानों के आभ्यन्तरीय भाग 
में निगूढ़ रखा गथ। है, यद्यपि वह अ्रखण्ड ब्रह्माण्ड 
में व्यप्त है । जो लोग सोम को केवल सिलबटूटा 
य। पत्थर पर घिस कर पीने का विधान करते हैं 
बे वास्तव में लोगों को ठगते हें । वास्तव में यह जो 
कहीं २ भौतिक सोम वर्णन आया है, वह भी ऐसी 
स।त्विक औषधि है जो भगवान्‌ की प्राप्ति में साधक 
थी । यह कहीं अभिनय मात्र भी वर्णन हुआ है । 
जिस प्रकार भाप निकाल सोम निकालने का वर्णन 
करते हें वह तो व।स्तव में अ।पोमय प्राण शरीरों के 
पात्रों को शरीर की ग्रग्नि से उत्तप्त करके वह अमृत 


१. सोम मन्यते पषिवान यत्सम्पिशन्त्योषधिम्‌ । 
सोम॑ य॑ ब्रह्माणो विदुरनेतस्याश्नाति कश्चन ।। 

२. आच्छद्विधा्गुपितो बाहंते: सोम रक्षित: । 
ग्राव्णमिच्छण्वन्तिष्ठस न हि ते अश्नाति 
पाथिव: ।। ऋ० बें० १०-८४ । 


३७० 


( फाल्गुन-चेत्र मास २०२६-३० 


ज्योतिरुप सोम तवन किया जाता है, खींचा 
जाता है। झागे सोम का अद्भुत एवं अनेक प्रकार 
का वर्णन करते हुए वेदों का महत्त्व इस प्रकार जाना 
जा सकता है कि वह मही॥१ या पृथ्वी या वेंदी में 
निवास करने वाला महिष नामक सोम तो महतों- 
महान है। यह इस अखिल ब्रह्म ण्ड को प्रकाशमान 
करने वाला राजमान तत्त्व है। और प्राणरूप 
प्रजा को देवी रूप में प्रस्तुत करता है और प्राणों के 
आसुरी सागर को पार कर जाता है। वह इस 
पृथ्वी रूप पर्वत की चोटी में अव्यय चोटी में बहुत 
रूप चन्द्र किरण रूप पवित्न ज्योति को चुवता 
हुआ वर्षणशील वृषण या वृषभ कहलाता हैर। 
यह सोम प्राणों में ज्ञान ज्योति का जनक है। उसी से 
यह पृथ्वी य। ब्रह्माण्ड भी निर्मित होत। है। उसी से 
वेश्वानर की उत्पत्ति होती है । वह इन्द्र, विष्णु 
और ब्रह्म की नाना शक्तियों का जनक है । ३यहां 
सोम का ईश्वर के रूप में स्पष्ट वर्णन हुआ है । 
यह सोम देवों को योगयज्ञका रक मनोरूप ब्रह्मा है । 
योगियों के योग यज्ञ का मार्ग दर्शक य, पदवी है । 
वास्तव में बंद में वणित जो सोम है उस के अनेक 
अर्थ ही आध्य।त्मिक हैं। कभी वह सोम भक्ति 
का वाचक है। कभी वह सम। धि द्वारा प्राप्त आनन्द 
का व।चक है, कभी साक्षात्‌ ब्रह्मविद अ्त्मा का 


१. महत्तत्सोमो महिषश्डका रापां यद्गर्भोह्वुणीत- 
देवानू । श्रधादिन्द्रेपपमान श्रोजो3जनयत्सूयें 
ज्योतिरिन्दु: । ऋ०-१म. 

२. अक्रान्त्समुद्र: प्रथम विधमेंझ्जनयन्प्रजा भुव- 
नस्य राजा । वृषापवित्रे अधिसानोःत्ये बृह- 
त्सोमो वाबधे सुवान इन्दु: ।। 

३. सोम: पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो 
जातीपृथिव्या: । (ऋग्वेद-१-६७-४ ) 
जनित,ग्ने जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्थ जनितोत 
विष्णो: ।। | 


गुरुकु ल-पत्निका विशेषांक ) 


वाचक है। कभी ब्रह्म के अर्थ में ही सोम शब्द 
आया है । 

वेद में सोमपायी,साधक का वर्णन बड़े रोचक 
ढंग से किया गया है। ऋग्वेद के दशम मज्डल के 
११६वें सूृक्‍त में उस भक्तिरूपी सोम का पान 
करने वाले की महिमा का वर्णन बड़ा ही सुरम्य 
ढंग से किया गय। है । जब योगी योग करता हुआ 
अपने मनोभावों को इतना संयम में कर लेता है कि 
वह उद्घोषणा हें, करत है कि मेरी ये जो गौ और 
अश्वादि सम्पत्तियां इन सब को दान में दे दूं ! 
क्योंकि मेंने इस प्रभु भक्ति रूपी सोम रस का 
पूर्णरूपेण पान किया है अ्रब ये संसार के सभी पदार्थ 
मुझे तुच्छ लगते हैँ१ । केवल भगवान्‌ का वह सोम 
अर्थात्‌ ध्यन योग ही में मेरा मन लगा रहता है । 
अगले मन्त्र में फिर साधक कहता है कि झकझोर 
देने वाली झज्ञावत के समान पान किये हुए ये 
सोम रस अथवा भक्तिरस खूब ग्राप्लवित कर रहे 
हें? अर्थात्‌ संसार के विषयों से में पूर्णरूप से उपराम 
होत/ जा रहा हूं जैसे शीघ्र गामी घोड़े रथ को अपने 
लक्ष्य की ओर उड़ा ले जाते हें३ उसी| प्रकार जब से 
मेंने संसार से मोह कम कर योग, भ्म्रास कर, उस 
प्रभु की दिव्य ज्योति के दर्शन के लिए भक्तिरूपी 
सोम का प।न किया है मेरा लक्ष्य या वह सोमरूपी 
योग मुझ मेरे लक्ष्य की ओर उड़ाये ले जा रहा है । 
जसे अपने प्रिय पुत्र के प[स गौवें रंभाती हुई चली४ 


१. इति वा इति में मन गामश्वं सनुय/मिति । 
कुवित्सोमस्थापामिति । 

२. प्रवाता इव देधत उन्‍मा पीता अयंसत । 
कुवित्सोमस्थापामिति । | 

३. उन्म,पीता अयंसत रथमश्व।इश्वाश्वः । 
कुवित्‌ सोमसीपमिति । 

४. उपम।ामतिस्थित वाश्रा पुत्रमिवप्रियं । 
कुवित्‌ सोमस्यापमिति । 


२३७१ 


(वेदिक योग परम्परा ' 


आती हें उसी प्रकार योग करने के बाद भगवान्‌ की 
कृपा वृष्टियां भी अ्नायास ही मुझे प्रभु के आनन्द में 

मस्त कर जाती हूँ । आगे कहा है जेसे कुशल५ 
कारीगर अपनी कला से प्रत्येक वस्तु का कलात्मक 
निर्माण करता है उसे सुन्दर बनाकर सब का 
मन मोह लेता है, उसी प्रकार जब से मेंने अपनी 
एक-एक चित्त वृत्ति३ को वश में कर के पवित्र जीवन 
यापन करना प्रारम्भ किया तभी से भक्तिरूपी 
सोम का झआस्वादन मुझे सरलता से आने लगा है । 
वास्तव में जब मनुष्य योगाभ्यास करता हुआ 
सम। धि अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह आनन्द 
कसा होता है ? इस की तुलना संसार के किसी भी 
भोग एवं पदार्थ से नहीं की जा सकती है । मेत्रायण्य- 
पनिषदं७छ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समाधि 
की अवस्था में पहुंचने पर अथवा स।धक का चित्त 
पूर्ण रूप से योगाभ्यास द्वारा निर्मेल हो जाता है 
सब प्रकार के मल धुल जाते हैं, उस अवस्था में जो 
ब्रह्मानन्द की अनुभूति होती है, उस का वर्णन लेखनी 
द्वारा तथा वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता 
वह तो केबल अनुभव करने का विषय है 
कहने सुनने का नहीं । 


इयर ५काका 3०. आरा। अया्कााक पानमाता प्रधाकान सम्यााक 8७७७७०००। “0488 अ्रकना#&%, #0:०७७७७७ 4७७१७" इनकबन्‍न, 


५. अं तष्टेव बन्धुरं पर्यंचामि हृदाइति । 
कुवित्‌ सोमस्य।पर्मिति । 

६. अजीजनो हि वरुण स्वधावन्नथर्वाणं पितरं 
देवबन्धुम्‌ । तस्माउ राध: क्रृणुहि सुप्रशस्तं 
सखा नो परं च बन्धु: ।। 
(अ्थवव ० ५-११-११) 

७ समाधिनिधृंतमलस्ल चेतसोनियेशितस्यात्मनि 

यत्सुखं भवेत्‌ । नशकक्‍यते वर्णलितुं गिरात्मा 
स्वयंतदन्य:करणेन गुह्मतं ।। 
(मेत्र० ४६ ) 


जल हैं की 


वेदेषु योगविद्यामूलम 


श्री आचाये धर्मंदेवो विद्यामातंण्ड: (देवमनिर्वानप्रस्थ ) श्रा नन्दकुटी रम्‌ ज्वालापुर 


ग्रो३म्‌ योगे योगे तवस्तर वाजे वाजे हवामहे । 
सखाय[ इन्द्रम्तये ।। 

ओझ्रोंस घानो योग आभुवत्‌ स राये स पुरन्ध्या । 
गमद्‌ वाजेभिरा स नः ।। 

ञ्रों युझजते मन उत युञ्जते घधियो विप्रा विप्रस्य 
बृहतोविपश्चित: । 


वि होता दर्ध वयुनाविदेकइन्मही देंवस्यसवितु: 


परिष्टुलति: ।। यजु .११.४ 
गरम अष्टाविश।नि शिवानि शग्मानि सहयोग 
87 कमल अफीम 
क्षेमं प्रपच्ये योगं च योगं प्रपद्य क्षेमं च नमो 
अहो रात्र।भ्यामस्तु ।। अथवे० १६.८.२ 
ओरो३म्‌ भ्र/त्व| विशन्त्विन्दव: समुद्रमिव सिन्धव: 
न त्व।मिन्द्रातिरिच्यते ।। साम० १६७ 

ओ्रों युझ्जान: प्रथर्म मनस्तत्त्वाय सविताधिय: । 
अग्नेज्योतिनित्राय्य पृथिव्याश्रध्याभरत्‌ ।। 
यजू .११.१ ! 
ओर युक्‍्तेन मनसा वयं दंवस्य सवितु: सबे । 
स्वग्याय शक्‍त्या ।। य. ११.२ 
श्रों युक्‍त्वय सविता देवानन्‍त्स्वयंतों धिया 
दिवम्‌ । बुहज्ज्योति: करिष्यत: सबवित। 
प्रसुवाति त।न्‌ ॥ यजु . ११. ३ 


इत्य। दिकेषु परश्शतेषु मन्त्रेषु योगयुक्तयञ्जा- 
न।दिशब्दानां प्रयोगो व्यक्त दरीदुृश्यते येषां 


प्रयोग: पातञ्जलयोगशास्त्रेबन्येषू च योग- 
विषयकैग्रन्थेषु. . भूयोभूयोजवलोक्यते । एतेन 
स्पष्टमिदं - ज्ञायते. यदितरासामनेकविद्याना- 


मिव वदेषु योगविद्याया मूलमपि सम्यगु- 
पलभ्यते । को नाम योग: कि योगसाधनस्य लक्ष्यं, 
कानि तत्साधनान्य:ड्रानि वा इत्यादिकार्नां योग- 
सम्बद्धानां सर्वेविषयाणां प्रतिपादन वेदेष॒पलभ्यते 


विस्तरभियास्थ विषयस्यथ समासत एवं निर्देश: 
करिष्यतें मया । योगशब्दस्य प्रयोग उपरिलिखिते- 
ष्वन्यमन्त्रेषु च बहुत्रवतेते तल्‍्लजझ्णं महामुनिना 
पतञ्जलिना योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:इति विहितम । 
यजुर्वेदस्येका दशा ध्यायस्य ये प्रारम्भिकाश्चत्वारो 
मन्ज़ा अस्यथ लेखस्योपक्रमे मयोदाह्नत।स्ते योगस्य 
मुख्यतत्त्वानि सम्यगू बोधयन्ति । 


निदर्शनरूपेण। स्येक। दशा ध्य। यस्य प्रथमंमन्त्र 
इत्थमस्ति-युञुजा न: प्रथमं मनस्तत्त्वाय सवित।धिय:। 
अग्नेज्योतिनिचास्य पृथिव्या अध्याभरत्‌ ॥| यजु . 
११.१ । 

अस्मिन्‌ मन्‍्त्रे प्रयुक्त युझज्जान इतिपदं योग 
स।धकवाचकम्‌ । 
शतपथन्राह्मणे ६. ३.१. १३ अस्यमन्त्रस्यव्य।|ख्य। नो- 
अभमिहितम्‌ 'प्राणा: घिय:” अतः धिय: युञ्ज।न: 
इत्यंश: प्राणाय/मद्योतक: । मनोनिग्रह।थ्थ प्राणा- 
य,म आवश्यक इत्यनेन सूच्यते । 

प्रच्छदेनविधारणा भ्यां व। प्राणस्य ।। (योग- 
दर्शन १.३४) । इति सूत्र मनोनिग्रहाथ प्राणा- 
य।मम। वश्यकस। धनत्वेन निरूपयति । 

'मनो धिय: युञझुजान:' इतिमन्त्रांश: प्रत्य।हारं 
निदिशति यल्लक्षणं फलं च महामुनिना पतञ्जलिना: 


स्वविषय। सम्प्रयोगे चित्तस्यस्वरूपानुकार इवे- 
न्द्रिय।णां प्रत्याहार: । (योगदर्शने २.५४) । 


तत: परमावश्यतेच्द्रियणाम (यो .द.२. ५५) 

इतिरूपेण निरूपितम्‌ । 

तत्त्वाय मनोधिय: युञ्जान: इति संयमो यस्य 
लक्षणं महषिणा पतञ्जलिना त्रयमेकत्रसंयम:- 


गुरुकुल-पत्निका विशेषांक ) 


तदेतद्‌ धारणाध्य।नसम।धित्रयम्‌ एकत्र संयम: 
इति व्य|सभाष्ये । 

अग्नेज्योतिनिचाय्य. अग्नेर्शानस्वरूपात्पर- 
मात्मन: इयं समाधेश्चरमावस्था । 

'पृथिव्य। अ्रध्याभरत्‌' इतियोगिन: कतेव्यं 
निर्दिष्टमू योगिराजेन महषिणा दयानन्देन मन्त्रस्या- 
स्यभाष्यं कृण्वता भावार्थ इत्थं निरूपित: 

योजनों योग चिकीर्षेत संयमादिभि: अन्त: 
करण पवित्नीकृत्य तत्त्वानां विज्ञानाय प्रज्ञा सम- 
ज्ये तनि गुणकर्मस्वभावतो विदित्वोपयुञ्जीत । 
पुनयेत्‌ प्रकाशमानानां सूर्यादीनां प्रकाशक ब्रह्मास्ति 
तद्विज्ञाय स्वात्मनि निश्चित्य सर्वाण स्वपरप्रयो- 
जनानि साध्नुयात्‌ ।। (यजुबंदे ११.१ भाष्ये- 
महषि दय।नन्द सरस्वती ) अस्य अध्य।यस्य द्वितीयमन्त्र 
इत्थं व्तंते । 

युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितु: से । स्व- 
ग्यायशक्त्या । (य.११.२) महंषि दयानन्द 
कृत, व्याख्या ऋग्वेद। दिभाष्यभूमिकीया उपासना- 
प्रक रणे5धो लिखितरूप विद्यते 'सर्वेमबुष्या एवमि- 
च्छेयु: (स्वरग्याय) मोक्षसुखाय (शक्त्य।) योग- 
बलोन्नत्या. (देवस्य) स्वप्रकाशस्य। नन्दप्रदस्य 
(सवितु:) सर्वान्तर्यामिन: परमेश्वरस्य (सबे) 
अनन्तेश्वयं (युक्तेन मनसा) योगयुक्‍तेन शुद्धान्त: 
करणेन वयं सदोपयुञ्जीमहीति ।। भावाथ इत्थं 
प्रत्यपादि महषिणास्वकीयवेदभाष्ये “यदि मनुष्य: 
परमेश्वरस्यसृष्टो सम।हिता: सन्‍्तों योगं तत्त्वविद्यां 
च यथाशक्त सेंवे रनू-तेषु प्रक/शित,त्मान: सन्‍्तों 
योग॑ पदा्थविद्यां चाभ्यस्येयु, तहिसिद्धी: कर्थ 
न प्राप्नुयु: ।। 

तृतीयमन्त्रो उस्याध्यायस्येत्थं वतेते 


३७२ 


( बेदेषु योग * 


ञ्रों युक्‍्वाय सवितादंवान्त्स्वयेंतों धिया 
दिवम्‌ । बृहज्ज्योति: करिष्यतः सविता प्रसुवाति 
तान्‌ ॥। 

महषिदयानन्दकृता व्याख्या--एवं योगा- 
भ्यासेनकृतेन (स्वयंत:) शुद्धभावप्रेम्णा (देवान) 
उपासकान्‌ योगिन: (सविता) अ्न्तर्यामीश्वर: 
(युक्त्वाय ) तदात्मसुप्रका शकरणन सम्यग युक्‍त्वा 
(धिय: ) स्वकृपाधा रव॒त्या ( बुहज्ज्योति: ) अ्रनन्तप्रका श॑ 
(दिव्यम्‌ ) दिव्यम्‌ स्वस्वरूपं (प्रसुवाति) प्रकाशयति 
तथा (करिष्यत:) सत्यभक्तिकरिष्यमाणान्‌ उपास- 
कान्‌ योगिन: (सविता ) परमक। रुणिका न्तर्यामी श्वरो 
मोक्षदाननसदा नन्दयतीति ।। 


चतुथमन्त्रों विशिष्टतया महत्वपूर्णों योग- 
स्वरूप।दिविषयदृष्येति स उदाहि यते । 

ञ्रों युझज्जते मन उत युञ्जते धियोविप्रा 
विप्रस्यवुहतों विपश्चित: । विहोत्नादधेवयुन।विदेक- 


इन्मही देवस्य सवितु: परिष्ट्ति: ।। 


श्वेत/श्वतरोपनिषदो द्वितीये5ध्य।ये5पि मंत्रो- 
ध्यं वर्तते तत्र श्रीमच्छ काराचायकृतव्याख्या नमित्थं 
बतते यदुललेख्यम्‌-युञुजन्ते योजयन्ति येविप्रा मन: 
उत यूञडजते धिय: । इतराण्यपि करणानि 
घी--हेतुत्वात्‌ करणंषु धी शब्दप्रयोग: विप्रस्य 
विशंषेण व्याप्तस्य बृहतों महतो ( बविपश्चित: ) 
सवज्ञस्य देवस्य सवितु: मह॒ती परिष्टुति: कतंव्या । 
पुनरपि तमेव विशिनष्टि । 

(वि होत्रा दे) होता: क्रिया यो , विदधे 
(वयुन।वित्‌ ) प्रज्ञावित्‌ स्वज्ञानात्सा क्षिभूतएको5- 
द्वितीय: । ये विप्रा मन आदि करणानि विषयेभ्य 
उपसंहत्यात्मन्येवयोजयन्ति तेविप्रस्थ बृहतो विप- 
श्चितोमहतीपरिष्ट्ति-कतंव्या । होता विदधे वियु- 
नाविदेक: सविता ॥ श्री शंकराचायी: । 


. मार्च-अप्रैल १९७३ ) 


महषि दयानन्दस रस्वतीकृतस्य मन्त्र स्य व्याख्या- 


ऋग्वेद[दिभाष्यभूमिकाया मधो लिखितप्रका रेण विद्यते 
अत्र जीवन सदा परमेश्व रस्येबोपासना कतेब्येत्याह। 
(विप्रा:) ईश्वरोपासकामेधाविन: (होत्ा:) योगि- 
नोमनुष्या: (विध्रस्थ) सर्वज्ञस्यपरमेश्वरस्य मध्ये 
(मन:) (युञ्जते) युक्त कुवेन्ति (उत्त) अपि 
(धिय:) बुद्धिवृत्ती: तस्येव मध्य युझुजते । कथ्थ- 
भूत: स परमेश्वर: सर्वर्भिदं जगत्‌ यः (विद) 
विदधे तथा (वर्युन-वित्‌. .. ) सर्वेषां जीवानां 
शुभाशुभानि य,नि प्रज्ञानानि प्रजाश्रितानि यो वेद 
स वयुनावित्‌ (एक:) स एको5द्वितीयो5स्ति (इत्‌) 
सवंत्र व्याप्तो ज्ञ।नस्वरूपश्च नास्मात्‌ पर उत्तम: 
कश्चित्‌ पदार्थो वतंत इति तस्य (देवस्य ) स्वेजगत्प्र- 
काशकस्य (स्वितु:) स्वजगदुत्पादकस्येश्वरस्य 
सब मंनुष्ये: (परिष्ट्ति:) परित: स्वतः स्तुतिः 
कार्या कथंभूतः स्तुति: ( मही ) महतीत्यर्थ:एवंक्तेसति 
जीवा: परमेश्वरमुपगच्छन्तीति ॥। 


एवमस्मिन्‌ मन्त्र धारणाध्यानसम/धीनां 
सम्यडनिदंशोवर्तते । अस्यमन्त्रस्य भावार्थो महर्षिणा 
दय। नन्देन समासत इत्य॑ न्‍्यरूपि ये युक्त।हारविहारा 
एकान्ते देशे परमात्मानं युञ्जते ते तत्त्वज्ञानं प्राप्य 
नित्यं सुख यान्ति ।। 


सामवेद योगतत्त्वप्रतिपादनमू-- 
सामवंद : प्रधानतयोप।सन। प्रतिपा दको वेद: ! 


उपासन। योग। भ्यासंन विन| कथमपि न संभवति । 
सखायञ्ानिषीदत पुनानायप्रगायत ।। साम५६८ 


इत्य।दिमन्लेष्व। सनप्रतिप।दनमपि स्पष्ट यस्य 
स्थिरसुखमासनम्‌_ इति मह्षिपतञ्जलिक्षतं 
लक्षणम्‌ । 
सामवेदे समाधिदशाया: सजीवचित्रणम्‌ू-- 
ग्रधोलिखितथों: सामभन्त्रयो: समाधे: सजीव- 
मतिविशदं च निरूपणं दरीदृश्यते । 


३३७४ 


( फाल्गुन-चत्र मास २०२६-३० 


आ्रात्वविशन्त्विन्दव: समुद्रमिवसिन्धवः । 

नत्वामिन्द्रातिरिच्यते ।। साम . १९७, १६६ । 

अल्न्दुपदेन चन्द्रवत्‌ सोम्यस्वभावानां शान्त- 
दान्तानामुपासका ना योगिनां ग्रहणम्‌ । ते परमेश्वरे 
तथा मग्ना भवन्तु यथा सिन्धव:-नद्यः समुद्रंप्रवि- 
शन्ति । तस्यां समाध्यवस्थायां हें इन्द्र-परमेश्वर । 
त्वामतिरिच्य त्वदतिरिक्तमत्यथ: किमपि नाव- 
शिष्येत न कोष्प्यन्य विचारोध्वशिष्येत । 

अ्रच्छा समुद्रभमिन्दवो5स्तं गाबों न धेनव: । 
ग्रग्मन्नृतस्य योनिमा ॥| साम० ६५६ । 

अस्मिन्‌ मन्त्रेषपि समाधिस्थदशाया वर्णन 
स्पष्टम्‌ यथा दुग्धवत्यों ग।वः अस्त - गोष्ठं गोशा लां 
वा प्रविशन्ति तथा चन्द्रवच्छीतलस्वभावा: 
सोम्य। उपासका: ऋतस्‍स्ययोनि सत्यमूलं परमेश्व- 
रम्‌ आ-समन्त।त्‌ प्रविशन्ति - तस्मिन्नेव मग्ना 
भवन्ति ।॥। 
अथववंद योगतत्त्वप्रतिपादनम्‌-- 

ग्रथर्ववंद: प्रधानतया योगविद्याप्रतिप। दक इति 
विपश्चितो मन्यन्ते। अ्थवेशब्द एव विचा रमिमं समरथ- 
यति यत: थर्वतिश्चरतिकर्मा तत्प्रतिषंध: अथवंति 
श्रीयास्काचार्यो निरुक्‍क्ते १७.२. १६ प्राह । 

चर - गतौ । भ्वा .। निश्चला वस्थासम्पन्ना । 
ग्रथवाण: तेषामयं वेद: तदवस्थातत्साधनप्रतिपादक 
इति भाव: । काशकत्स्नधातु पाठे १.२०६ थे 
हिसायाम्‌ इति पठितम्‌ । अहिसाब्रतधारी योगी 
अथर्व: । विस्तरभिया केवल मन्त्रचतुष्टयमत्र 
निदिष्यते योगतत्वानां विशिष्टतया प्रतिपादकम्‌ । 
(१) मूर्धानमस्थ संसीव्य।थर्वा हृदयं च यत्‌ । 
मस्तिष्कादुध्व: प्रेरयत्‌ पवरमानो<धिशीषेत : ।। अथरवे . 
१०.२.२६ न है ह 

अ्रष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां प्रयोध्या । तस्यां 
हिरण्यय: कोश: स्वर्गों ज्योतिषावृतः ॥ अथवं . 
१०.२.३१ 


गुरकुल-पत्रिका विशेषांक ) 


तस्मित्‌ हिरष्यय कोश हुये त्रिप्रतिष्ठिते ! 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत तह ब्रह्मविदोविदु:॥ 
प्र, १.२.३२ 


एप मल्तेष्वप्टक्रादीनां हृदयप्रदेशस्थ 
योगिना तत् साक्षात्‌ क्रियमाणस्य ब्रह्मणएत विश 
निरूपणम । एप्वन्तिममल्त्राधारेणव मुण्डकोपनिर्षादि 
प्रतिपादितम्‌ 

'हिरण्पय परे कोश विरजं ब्रह्म निष्कलम ' 
तच्छुभ ज्योतिषां ज्योतिस्तद्‌ यदात्मविदों विदु: || 
मुण्ठकोपनिषदि २.६ 

प्रथवेवेदस्थेकादशका प्डस्थ चतुर्थ प्राणयूक्त 
प्राणस्थ स्वरूप मह॒त्वं प्राणाय।म।दिलाभ व सम्पह़ 
नि्दिशति यस्मिन्‌ प्राणमहुर्मातरि्वानं वातों हू 
प्राण उच्यते । 

प्राणों ह भूत भव्यं व प्राण सब प्रतिष्ठितम ॥ 
श्रे.११. ४.११ 

यो ग्रस्थ स्वेजन्मन ईशे संवस्य चेष्टतः । 
ग्रतद्वों ब्रह्मणा धर: प्राणों मानतिष्ठंतु ॥ ग्र .११ 

२४। 


७१ ( वेदेष योग' ' 


इत्यदयो मन्ता: सन्ति । 

पोगविषयकमतिमुख्य मन्तमथवसंहित/तो 
महपिदयानन्दकृतव्यास्यासहितमुद्ध ता लेबोध्य- 
मृपसंहि यते । 

ग्रष्ट/ विश/नि शिवा निशग्म।नि सहयोग भज- 

तु में। योग प्रपते क्षेम च क्षेम प्रपधे योग वे नमो- 
होरात्राभ्यामस्तु ॥ ग्र.११,५.२ | 

प्रहषि दय।नन्‍्दकृत व्य|स्य/नमृ-हैं परमेश्वर 
भगवन ! क्रपयाष्टाविशानि (शिवानि) कह्याणा- 
नि कल्याणकारकाणि सल्तवर्धाददशद्धियाणि देश 
प्राणा मनोबद्धिचित्ताहंकारविद्यास्वभावशरीरबलं- 
चेति ( शम्मानि... ) सुबकारकाणि भूल्वा 
(अहोरात्ाभ्याम) दिवस रात्रों चोपासनाव्यवहारं 
योग (में) मम (भजन्तु ) संवन्तां तथा भवल्तृपया- 
(हूं (योग प्रपद्चे च)योगं प्राप्प ्षेमं च)प्रपच् क्षेमं 
प्राप्य योग च प्रपये । यतोः्मार्क सहायकारी 
भवानभवेदेतदर्थ सतत नमोस्तु ते ॥ इत्थं योग- 
विद्याम॒ल वेदेष वतंत इति समासतः प्रत्यपादि मया॥ 


वेदेषु योगविद्यानिदर्श नम्‌ 


श्री जयदत्त शास्त्री, व्याकरणदशनाचाय्ये, एम०ए० 


वेदविदां श्रुत्तिया रदृश्वनां विदुर्षा सुनिश्चितमेत- 
न्मतं यत्‌ सर्वा: सत्यविद्या वेदेषु बीजरूपेण विद्यन्ते । 
तानि खलु विविधविद्याबीजानि विविधवेदमन्त्रेषु 
विकीर्णानि सन्ति । योगविद्याया बीज॑ चापि तत्न 
समुपलभ्यते । तदेतदुपरिष्टात्‌ प्रतिपादयिष्याम: । 
पूर्व तावबदयोगपदार्थों विवेचनीय: । युज-समाधोौ 
(दिवादि:) युजिर--योगें (रुघादि:) इत्याभ्यां 
धातुभ्यां भावादों घञ्म प्रत्ययविधानाद योगशब्दो 
निष्पद्यते । कश्छन्दसां योगमावेद धीर: (ऋग्वंद 
१०।११४।६ ) इत्यूछ मन्त्र आश्युदात्तो योगशब्दो 
दुश्यते । तेन बज्नन्ततंव यूजे युक्‍ता डिनत्यादि- 
नित्यम_(पअष्टाध्यायी ६।१।१६७) इति प्रामा- 
ण्य।त्‌ । योजन (चित्तवृत्तिनिरोध:-मन: समाधान) 
योग:, युज्यते इति वा । एतेन समाधि: सम्मेलन र- 
सम्बन्धनं बोभयं योगपदार्थों भवति । ठत्न समाधि- 
रूपो योगो योगदशनादौ प्रसिद्ध: । अन्योडपि ज्ञान- 
योग-कर्मयोग-भक्तियोग-संन्या सयोगेत्या दिप्रका रको 
भगवद्गीतादो वाणितो$स्ति सोइ्यमुभयविधो योगों 
वेदेष्व- वेषितुं शक्यते । यथा हि बीज बिना वुक्षो- 
त्पत्तिनं भवति तद्गबत्‌ सबब कार्येजातं कारणमूलक 
वेद्यम । पातञ्जलयोगशास्त्रादौ प्रसिद्धों योगो 
वृक्षरूपो विद्यते, अतस्तन्मूलं सर्वेविद्याजन्मभूमौ वेदे 
कथन्न स्यादिति तर्कानुगतमेतत्‌ । अथात्र श्रति- 
(शब्द ) प्रमाणमपि भवति । 


(१) यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु: परमां गतिम्‌ ।। 


(२) तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणा म्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगोहि प्रभवाप्ययौ ।। 


इति कठोपनिषदि ज्ञानन्द्रियाणामेकत्ना 


वस्थिति: स्थिरेन्द्रियधारणा5परपर्याया योगना म्नो- 
पदिष्टा विद्यते । वेद्सहितासु खल्वषि-- 


(१) युझ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता घियम्‌ । 
अग्रेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या अध्याभरत्‌ ॥। 


(२) 


युक्‍्तेन मनसा व देवस्यथ सवितु: सर्वे । 
स्वर्ग्याय शक्‍त्या ।। 


युकत्वाय सविता देवान्‌्त्स्वयेतो धघिया दिवम्‌ । 
बहज्ज्योति: करिष्यत: सविता प्रसुवाति तान्‌ ।। 


यूञजते मन उत यज्जतें धियो विप्रा विप्रस्य 
बृहतों विपश्चित: । 

वि होता दर्ध वयुनाविदेक$इन्मही देवस्य 
सवितु: परिष्टूति: ॥ (ऋ०५।८१॥१) 


(५) यूजे वां ब्रह्म पूव्ये नमोभिवि श्लोकएतु- 
पथ्येव सूरे: । 

श्रृण्वन्तु विश्वें अमृ तस्य पुत्रा आ ये धामानि 
दिव्यानि तस्थुः ।। (यजु० ११॥१-५) 


योगे योग तवस्तरं वाज वाज हवामहे । 
सखाय इन्द्रमृतये ।। 


(६) 


(७) यज्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुष: । 
रोचन्ते रोचना दिवि ।। (अथवे ०२०।२६।१४ ) 


(८) आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र कंशिना । 
उप ब्रह्माणि नः शरण ।। 


(६) ब्रह्माणस्त्वा बयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिन: । 
सुतावन्तो हवामहे ।। (अथवे० २०।३८।॥२,३ ) 


गुरुकुल-पत्रिका विशेषांक:) 


(१०) ब्रह्मणा ते ब्रह्मययुजा यनज्मि हरी सखाया 
सधमाद आश । 


स्थिरं रथ सुखमिन्द्राधितिष्ठन प्रजानन्‌ 


विद्वानुपय।हि सोमम्‌ ।। (अथवे० २०।५६।१) 


--इत्येवमादयो मन्त्रा वर्णयन्ति यद्‌ ये विप्रा मेधा- 
विनो योगिनश्च पुरुषा: स्वशक्त्या (प्राणायामादि- 
शास्त्रान्त रव्याख्यातक्रियश्रेत्यर्थों वा ग्राह्म:) +द्वाणि 
--परम।त्मनि स्वमनों समादधति, तेषामनुत्तमं 
स्वग्ये दिव्यं मोक्षसुखं केवल्य।परपर्यायं समुपजायत 
इति । 


ननु चेद्‌ वेदे चित्तवृत्तिनिरोधात्मकस्य योगस्य 
मूलंवतंते तहि समग्रस्य योगानुशा सनस्य प्रका रस्तत्न 
कं न प्रोक्‍्तो येन योगस्य वेंदिकसर णिमनु तिष्ठे- 
युर्युयुक्षव:? अत्रोच्यत । कस्याप्यनुष्ठानस्यथ कर्म- 
विशेषस्य वा स।ज़रोपा ड्भोविधिमंन्त्रसंहितास नोवतत: । 
सर्वे हि. विधिजातं कमंकाण्डमधीतबेदेमहषिशि: 
स्वप्रणीतेषु कल्पशास्त्रेषु श्रौत-गृह्मधमंसूत्रेषु च।न्व(- 
ख्यातं वरीवर्ति । वस्तुतः सत्यं मौलिक च ज्ञान- 
मल्पाक्षेरषु सूत्रात्मकेषु मन्तेषु परमेश्वर ण प्रदत्तम- 
स्त्यतस्तत्न कस्यापि क्रियाविधों सरविस्त॑रवर्णनस्था- 
शंका न कार्य्या । किज्च, विभिन्नविंदुर्षा यानि 
विभिन्नानि काले काले समुपजातानि उपज्ञाख्यानि 
ज्ञानानि सन्ति, तेषामृपयोगेनापि नरेण स्वकार्य- 
निर्वाह: काय्य:-इत्येतद्रटस्यं खल्वषि तत्र भगवती 
श्रुति: स्वयं प्रतितशादयति । तथा च मन्त्रवर्णा:-- 
“मनीषिण: प्रभरध्वं मनीषां यथा यथा मतय: सन्ति 
नृणाम्‌ । इन्द्र स॒त्येरेरयामा कृतेमि: स हि, वीरो 
गिर्वणस्थुविदा न: ॥। (ऋ०वें०१०।१११॥१) इति। 
अस्मादेवहेतोस्तत्न योग।नुशासनस्यापि पृर्णविधेरु 
ल्लेखो नास्तीत्यवधेयम्‌ । तथापि पातञजलयोग- 
गतानि सुबहूनि तत्त्वानि वेंदेषु दृष्टिगोचराणि 
भवन्ति; तद्था-- हे 


३७७ ( वेदेषु योगविद्यानिद्श नम्‌ 


(१) तदा द्र॒ष्ट: स्वरूपेडवस्थानम्‌ (यो ०सू ०१।३ ) 
“स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तिर्जायते यथा 
केवल्ये -इति सूत्रस्यास्योपरि व्यासभाष्यवाक्य-- 
मस्ति । एतस्याथंस्य मूल॑ 'यत्र सर्वाणि भूतान्या- 
त्मेवाभूद्‌ विजानत: । तत्र को मोह: कः शोक 
एकत्वमनुपश्यत: (यज्‌० ४०।७) इति याजुष- 
मन्त्रे निहितमवध यम । 


(२) श्रद्धावीय्येस्मतिसमाधिपूर्वक इतरेषाम्‌ 
(यो०सू०१।२० )-- उपायप्रत्ययो (श्रद्धागपाय- 
हेतुको निर्बीज: समाधिरितिभाव: ) योगिनां भवति । 
श्रद्धा--चेतस: सम्प्रसाद:, सा हि जननीव कल्याणी 
पोगिनं पाति, तस्थ हि श्रद्दधानस्य विवेका्थिनों 
वीय्यंमुपजायते, समुपजातवीयेस्य स्मृतिरुपतिष्ठते, 
स्मृतिरुपस्थाने च चित्तमन।कुलं समाधीयते, समा- 
हितचित्तस्य प्रज्ञाविवक उपावत्तेते, येन यथावद्‌ 
वस्तु जानाति | तदभ्य।सात्‌ तद्विषय।च्च वराग्या- 
दसम्प्रज्ञात: समाधिर्भवति । इति यां श्रद्धां निर्बी- 
जसमाध हँतुभूतां सूत्रका रभाष्यका रो मन्येते सा हि 
वेदेषु बहुत्रोपर्वाणत।5स्ति । तथा हि बा ह वुच्यवेदे-- 


श्रद्धबा।र्नि: समिध्यते श्रद्धयाहुयते हृवि: । 
श्रद्धां भगस्य मूधेनि वचसा वेदयामसि ।। 
श्रद्धां देवा यजमाना वायगोपा उपासते । 
श्रद्धां हृदय्ययाक्त्या श्रद्धया विन्दते बसु ॥। 
श्रद्धां प्रातहेवा महें श्रद्धां मध्यन्दिनं परि । 
श्रद्धां सूयंस्थ निम्नुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह न : ।। 
- (ऋण्वें०१०।१५१॥१,४,५) 


इत्य वमाग्क्षु श्रद्धाया महत्त्वमुपयोगित्व॑ च 
प्रकटीकृतं विद्यते । 'अश्वद्धामनृते5दधाच्छुद्धां सत्येप्रजा- 
पति: । श्रद्धया सत्यमाप्यते इति य।जुषमन्त्रेण 
(१६।७७,३० ) खल्वपि सत्यस्य प्राप्तिका रणं श्रद्धा 
निगदिता5स्ति अत्नोद्ध तमन्त्रेषु वायुगोपा यजमाना 


मार्च-अ्प्रेल १६७३ ) 


देवा: इति पदत्नये वायुगोपा: पदं विशेषणत्वनों 
पात्तमस्ति यद्धि प्राणायामपरायणेषु योगिष्वेव संग- 
च्छते यतों हि त एवं वस्तुतों वायुगोपा वायो: 
श्वासप्रश्वासरूपस्य देहाभ्यन्तरे रक्षितारों निरो- 
द्वारश्च बोभूयन्ते नान्‍ये । 


(३) ईश्वरप्रणिधानाद्ा (यो०सू० १।२३)- 
“प्रणिधानाद--भक्तिविशेषादा वर्जित ईश्वरस्त- 
मनुगृह णाति-अभिध्यानम।त्रेण । तदभिध्यानादपि 
योगिन आसबन्नतम: समाधिलाभ: फल च भवतीति' । 
अत सूत्रभाष्ये भक्तियोगस्य स्फूटास्त्युल्लेख: । 
तदेतदीश्वरभक्तिविबयका मन्‍्त्रा वेदेषु भूयश: 
सन्ति । सर्व: स।मवंदों भगवद भक्तिपरो$स्ति । 
अन्येष्वपि वेदेषु ईश्वरभक्तिद्योतका मन्त्रा: समुपल- 
भ्यन्ते। इह तु विस्त रभय।त्स्थाना भाव। च्च त्रिचतुरा- 
एवोदा ह्वियन्ते-- 


यदड्भू दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि । 
सत्यमाड़िर: ।। 
उप त्वाग्ने दिवेदिवं दोषावस्तधिया वयम्‌ । नमो 
भरन्त एमसि ।| (ऋ०वें० १॥१।६,७) 
य अर त्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं॑ यस्य 
देवा: | यस्यच्छाय।5मृतं यस्य मृत्यु: कस्मे देवाय 
हविषा विधेम ।। 
मा चिदन्यद्‌ विशंसत सखायो मा रिषण्यत । 
इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुस्था च शंसत । 
( ऋ० 5८।१॥१ ) 
अचंतप्राचंत प्रियमेधासो5चेत । 
अचन्तु पुत्र॒काउत पुरं न धृष्णचंवत ।। 
अथवं० २०।६२।५) 
इत्येते मन्त्रा: परमात्मन:(प्राणिनां कल्याण- 
कृतो ) भक्तिमुपासनां च मनुष्य: कत्तंव्यां 9्रति- 
पादयन्ति । 


तवेत्तत्‌ 
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(४) क्लेशकर्मंविपाकाशयरपरामृष्ट: पुरुषविशेष 
ईश्वर: ।। (यों०सू० १२४) 
(५) तत्न निरतिशयं सर्वेज्बीजम्‌ । (यो०सू०१।२५) 
(६) (स एप) पूर्वषामपि गुरु: कालेना नवच्छेदात्‌ । 
: (यो .सू०१।२६) 
(७) तस्य वाचक: >णव: । (यो०सू० १।२७) 
(८) तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । (यो०सू ०१।२८) 
इत्यतेषु सूत्रेषु ईश्वरस्य स्वरूपस्य, तदवाचक- 
पदस्य, तज्जपप्रका रस्य च वर्णन विद्यते । तदेतत्‌ 
सब वेदमूलकमस्ति । तद्यथा योगे कर्मविपाकाशय: 
क्लेशैश्चरेहित ईश्वर उकतस्तथव बेदे खल्वषि निग- 
दितम्‌ । 'सपयंगाच्छुक्रमका यमत्रणमस्नाविर _ शुद्ध 
मयापविद्धमू+» कविमनीषी परिभू: स्वयम्भूर्याथा- 
तथ्यतोर्ष्था" व्यदधाच्छाश्व >भ्य: समाभ्य: ।। 
(यजु०४०।८)। अ्रका मोधी रो5मृत: स्वयम्भू रसेन 
तृप्तो न कुतश्चनोन: । तमेव विद्वान न बिभाय 
मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥। (अश्रथ० १०।८५। 
४४) इत्येवमादिषु मन्त्रेष । कविमनीषी' इति 
पदद्वयेन परमात्मनि निरतिशयं सर्वज्ञताबीजमस्तीति 
स्फुटमुक्तं भवति । ऋचोकक्षरे परमेव्योमन्‌ यस्मिन्‌ 
देवा अधि विश्वे समोता: । यस्तन्न बंद किम॒चा 
करिष्यति । य इत्तद्‌ विदुस्त इमे समासते ।॥। 
(ऋ० १॥१६४।३६) ओरम्‌ ख॑ ब्रह्म । (यजु० 
४०।१७) । सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपां सि 
सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचये 
चरन्ति तत्ते प॒दं संग्रहेंण ब्रवीम्योमित्यंतत्‌ ।। 
(कठोपनिषद्‌ १॥२।१५) । प्रणवों धनुः शरों 
ह्यात्मा ब्रह्म तल्‍लक्ष्यमुच्यते । श्रप्रमत्तेन वेब्द्धव्यं 
शरवत्तन्मयों भवेत्‌ । (मुण्डकोपनिषद्‌ २।२॥४) 
इत्येषु मन्त्रष परमेश्वरस्योम्पदवाच्यत्व॑ तज्जप 
प्रभावश्च सुतरां वर्णितो विद्यते । 


गुरुकुल-पत्रिका विशेषांक: ) 


(६) मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदु:ख- 
पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसा दनम्‌ (यो० 
सू० १।३३)- तत्न सर्वप्राणिषु सुखसम्भोगापन्नेषु 
मेत्रीं भावयेद्‌ दुःखितेषु करुणाम्‌ू-एवमस्यभावयत: 
शुक्‍्लो धर्मउपजा यते, ततश्च चित्त प्रसीदति, प्रसन्न- 
मेकाग्र स्थितिपदं लभते ।” इति सूत्रभाषयोसवर- 
भूतानां कृते मंत्री वतितव्या येन!न्ततो5स्थ साधकस्य 
चित्तमेकाग्रं स्थ।दिति यदुक्‍्तं तदेतदमुष्य वेदमन्त्रस्या- 
नुवादरूपमेव-- 


“दुते दु हमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि 
भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्थ।हं चक्ष॒षा सर्वाणि- 
भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।। 
(यजु० ३६।१८) इति । 


अभय मित्रादभयममित्रादभय ज्ञाता दभयं परोक्षात्‌ 

अभय नकक्‍्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम 
मित्र भवन्तु ।। (अ्रथवे०१६।१५॥६) इति मन्‍्त्रेडपि 
निगदितं यत्‌ सज्जनेन तथा व्यवहत्तंव्यं यथा सर्वाणि 
मित्राण्यमित्राणि सर्वा दिशश्चा भयप्रद्गा: स्युरिति । 


(१०) ऋतम्भरा तत्न प्रज्ञा । (यो० सू० 
१।४८) तस्मिन्‌ समाहितचित्तस्य यौ प्रज्ञा जायते 
तस्या ऋतम्भरेति संज्ञा भवति, अर्वर्था च सा, 
सत्यमेव बिर्भत्ति, न तत्न विपर्यासगन्धोःष्प्यस्तीति , ।' 
अत्रोक्ताया ऋतम्भराया: प्रज्ञाया मूलं--'ये चित 
पूर्व ऋतसाप ऋतावान ऋतावृध: । पितृ न्‌ तपस्वतो 
यम तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ।। (ऋ०वबे०१०।१५। 
४), शभरग्ने ब्रतपते द्रतं चरिष्यामि तच्छकेय॑ 
तन्‍्मे राध्यताम्‌ । इृदमहमनृतात्‌ सत्यमुपेमि ।। 
(यजु० १।५) इत्यादिमन्त्रेष्ह्मम्‌ । 


(११) तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधाना नि क्रिया- 
योग: (यो०सू०२।१) नातपस्विनों योग: । सि- 
ध्यति हू अनादिकर्मक्लेशवासना चित्रा. . . भ्रशुद्धि- 
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( वेंदेषु योगविद्यानिदर्शनम्‌ 


नन्‍्तरेण तप: सम्भेदमापद्मत इति तपस उपादानम्‌ ।” 
इत्यत्नोक्तस्थ तपसोडपि मूलतो वर्णन वेदंषु बहु- 
त्रोपलभ्यते । तद्था-- 


'तपसा ये अनाधृष्या तपसा ये स्वययु: । 
तपो ये चतक्रिरे महस्तांश्चिदेवाफि गच्छतात्‌ ॥। 
(अथवे० १८।२।१६) | 

भद्रमिच्छन्‍्त ऋषय: स्वविदस्तपो दीक्षामुप- 

निषेदुरमे । 
ततो राष्ट्र बलमोजश्च जात॑ तदस्में देवा उप 
संनमन्तु ॥। (अथव्व ०१६।४१॥१) 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
अग्निर्मा तत़् नयत्वग्निर्मेधां दधातु में । अभ्ग्नये 
स्व।हा ।। (अथर्वे १६।४३॥१) इत्येवमादय: । 


(१२) योगा ड्रानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्ति- 
राविवेकख्याते: । (यो० सू० २।२८) “योगा ड्ान्य- 
ष्टावभिधायिष्यमाणानि, तेषामनुष्ठानात्‌ पठ्च- 
पर्वणो विपय्येयस्या शुद्धिरूपस्य क्षय: नाश:, तत्क्षये 
सम्यग्‌ ज्ञानाभिव्यक्ति: ।. . . योगाजद्भधानुष्ठानमशु- 
द्वेवियोगका रणं यथा परशुश्छेद्यस्य, विवेकख्यातेस्तु 
प्राप्तिकरणं यथा धरम: सुखस्य स” इति योगा ड्ानु- 
ष्ठानं तत्सद्शं च सर्वे श्रेष्ठ क्में. कथमशुद्धि संछिय 
शुद्धिमातनोती त्यस्य संकेत:--स मृज्यते सुकमें- 
भिर्देवो देवेभ्य: सुत: विदे यदासु संददिमेहीरपो वि 

गाहते ।। (ऋ० ६।६६।७) 

इत्येतस्मिन्‌ मन्त्र निपुण द्रष्ट शक्यः । 


(१३) सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । 
(यो०सू० २।३६) . .अमोघाउस्य वागू भवति । 
इत्येतदर्थस्य, मूलमस्मिन्नड्मन्त्रे द्रष्टं शक्यतें-- 
“शाक्मना शाकों अरुण: सुपर्ण आ यो मह: श्र: 
सनादनील: । यच्चिकंत सत्त्यमित्तन्न मोघं बसु 
स्पाहेमुत जेतोत दाता ।। (ऋ० १०।५५।६) । 
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(१४) ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां वीयेलाभ: (यो० 
सू० २।३८५)-- यस्य लाभादप्रतिधान्‌ गुणानु- 


त्कर्षयति सिद्धशच विनेयेषु ज्ञानम/धातुं समर्थोभव्ति। 


इत्यत्नोवतं ब्रह्मचर्यमा हा तग्ग्यं वेदेप्वित्थं जेगीयते--- 
ब्रह्मचर्यंण तपस। देवा मृत्युमपाध्नत । इन्द्रोह 
ब्रह्म चरण देवेभ्य: स्वराभरत्‌ ।। (अथर्व ० 
११।५।१६ ) 
प्रजापतेरावुती ब्रह्मणा वमंशाहं कश्यपस्य 
ज्योतिषा वर्चसा च । 
जरदष्टि: क्रृतबीयों विहाय।: सहस्ताय: सुक्रत- 
एचरेयम्‌ ।। (अथव० १७।१।२७) 
इत्थं योगशास्त्रस्थ रहस्थानि बहुनि वेदेष- 
पलभ्यन्ते । वस्तुते युजमापन्ना ऋषय:” (-समाधि 
प्राप्ता इत्यथ:) इति काशिकयां ७।१।७१ ठम 
सूत्रस्य वृत्तो प्रत्युदाहृतेन वचनेन विज्ञायते यद्‌ ये ये 
ऋषित्वमापुस्तेते सर्वे योगिन अ। सन्‌ । वेदेषु चर्षीणां 
तयोबलादिविषये बहूनि वर्णनानि सन्ति यथा हि 
कानिचिदिहाप्यस्माभिरुदाह त। नि । एतेन गम्यते यद्‌ 
वेदसंहितासु प्रयुक्त ऋषिशब्द । योगीत्यथंमपि 
प्रकटयतीति । किबहुना-- 
समाधिनिर्धतमलस्य चेंतसो निवेशितस्यात्मनि 
यतूसुखं भवत । 
न शकयते वर्णयितुं गिरातदा स्वयं तदन्‍्त: 
करणेन गुह्यते ।। 
इति सत्याथंप्रकाशे समुदाह्तस्योपनिषच्छ 
लोकस्य तुलना यदि ऋग्वेदीय पावमानसूक्तेन सह 
क्रियेत यत्र-- 
यत्रानन्द।/श्च मोद।शच मुद: प्रमुद आसते । 
कामस्य यत्राप्ता: कामास्तव, माममुतं क्रेधी- 
न्द्रोयेन्दों परिस्रव ।। 
(ऋ० €।११३।११) 
इत्यवं प्रकारा मन्त्ना विद्यन्त तहिं प्राप्तिसिद्धि 
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(फाल्गुन-चेत्र मास २०२९-३० 


नामधेयस्य योगानुष्ठानफलस्य सम्बन्धे उभयत्र 
किमप्यन्तरं द्रष्टं न शक्‍्यम्‌ । भ्रतो वे सप्रमाणमेत- 
दुच्यते वेदमा तेषा योगरहस्य।न्यपि प्रकाशयतीति । 

अथ कमंयोगसम्बन्धे5पि किड्नचिदुच्यते । कर्म- 
काण्डस्य मूल यजुर्वेद उच्यते । तत्रादिमे मन्ते-- 
'इषे त्वोर्जे त्वा वायद स्थ देवों व: सविता प्रापयतु 
श्रेष्ठतम।य कमंण इत्येन श्रेष्ठतमकमंणामनुष्ठानाय 
प्रेरणां दत्त्वा वेंदान्ते“कुवन्नेबेह कर्माणि जिजीविषे- 
च्छतं मा: । एवं त्वयि नानन्‍्यथेतोउ$स्ति न कर्म 
लिप्यते नरे ।। इत्यत्न मन्त्रेडपि पुन: कमेणां करणाय 
निर्देश करोति जगदीश्वर: । अ्रपि च, कृत॑ं में 
दक्षिण हस्ते जयो में सव्यआाहित: इत्येबमादिषु- 
अ्रथवंवेदीयमन्त्रेषु अन्येषु चापि मन्तरेषु कर्मचोदना 
प्रदीयते | तदेतत्‌ स्ब॑ कर्मयोगस्येव शिक्षा वेदे- 
स्तीत्यवधायेम । 

भक्तियोगस्य संक्षिप्तविवेचन कृतमेव पू्वेम्‌ । 
ज्ञानयोगस्य।पि समुल्लेख ऋग्वेदीय ज्ञानसुक्ते-- 
(दशममण्डलस्थ एकसप्ततिमे सूक्‍ते ) मन्त्रान्तरेषु 
च दरीदुश्यते । संन्थासयोगस्य न,मतो निर्देशों यद्यपि 
बेदे नास्ति तथापि-- 

तप: श्रद्धे ये ह्य_पवसन्त्य रण्ये शान्‍्ता विद्वांसो 
भक्ष्यचर्या चरन्तः । 

सूय्द्वारंण ते बिरजा: प्रयान्ति यत्रामृत:स 
पुरुषो5ब्ययात्मा ।। ( मुण्डकोपपनिषत्‌ १।२॥११ ) 
इत्याद्यथमूलका मंत्रा वदेइनेकस्थलेष्‌ृपलभ्यन्ते । 
दिल मात्रमिहादा द्वि यते-- 

वेंदाहमंतं पुरुष॑ महान्तमा दित्यवर्ण तमस: 
परस्तात्‌ । 

तमेव विदित्वाइति मृत्युमेति नान्‍्य: पन्‍्थ! 
विद्यतेईयनाय ।। (यजु० ३१॥१८) 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वंदोभयं _ सह स 
अविद्यया मृत्युं_तीर्त्वा विद्ययाधमृतमश्नुते ।' 
इत्यलंचिद्ृद्यंष । (यजू ४०१४) 


>्ामाक ऋामातक 6.) »००काक कमा: 


वेद में योग 


श्री वीरसेन, वेदश्रमी, वेद-विज्ञाना चाय 


वेद में समस्त विद्यायें बीजरूप से विद्यमान 
हैं । आत्मा एवं परमात्मा का योग व सम्मिलित ही 
परम योग है-सर्वेश्रेष्ठ योग है अ्रत: योग नाम से 
इस को ही प्रधान रूप से ग्रहण किया जाता है । 
ऐसे महत्वपूर्ण एवं रहस्यज्ञान का उपदेश वेद में 
अनेक रूप में विद्यमान है । कदा योगो भविप्यति' 
मन्त्रवाक्य योग के बार में प्रश्न, जिज्ञासा उत्पन्न 
करता है और इस कदा' का उत्तर यदा के द्वारा 
देना होगा । 
प्रस्तुत लेख में पातञ्जल योग दर्शन के कतिपय 
सूत्रों का समावेश किन मन्त्रों में किया जा सकता 
“है अथवा उन सूत्रों के आधारभूत मन्त्र कौन से 
माने जा सकते हँं-यह इस लंख में ग्रतिसंक्षेप से 
समया।भाव से लिखा है । सूत्र और मन्त्रों का अर्थ 
तथा संगति विद्वान्‌ पाठक स्वयं मननचिन्तन पूर्वक 
करने में समर्थ है-- । 
१. अथयोगानुशासनम्‌-- 


(१) योगं प्रपच्ये । (अथव . बल) 
(२) योगक्षेमो न: कल्पताम्‌ (यंजु:२२।२२) 
२. योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:- 
चित्ति जुहोमि मनसा घृतेन 
(यजु: १७।७८) । 
३. तदाद्रष्टुःस्वरूपेडवस्थानम्‌-- 
(१) वेनस्तत्पश्यन्निहितं गृहासद्यत्न विश्वं 
भवत्येकनीडम्‌ । (यजु: ३२।८) 


(२) तस्ययोनिपरिपश्यन्ति धीरा यस्मिन्ह- 


तस्थुर्भुवनानि विश्वा । (यजु: ३१। 
१६) । 


४. वृत्तिसारूप्यमितरत्र-- 
(१) यज्जाग्रतोदूरमुदतिदेवं तदु सुप्तस्य तथ- 
बेति। दूरं गम ज्योतिषांज्योतिरेकम्‌ । 
(यजु: ३४१) । 
येन कर्माण्यपसोमनीषिणोयज्ञे कृण्व- 
स्तिविदर्थषुधी रा: । (यजु:३४।२) । 
५. वृत्तय: पञ"चतय्य: क्लिष्टा अ्रक्लिष्टा:-- 
क्लिष्ट वृत्तियों का परिणाम-- 
वि में कर्णा पतयतो विचल्षुवीदं ज्योति- 
हु दय आहित॑ं में । 
वि में मनश्चरति दूर आधी: किस्वि- 
दृक्ष्याम किमु नु मनिष्य ।। 
(ऋ .६।६।६) 
(२) अन्धन्तम: प्रविशन्ति (यजु .'४०।६) 
(३) श्सुर्या नाम ते लोका अन्धेनतमसावुत्ता: । 
(यज्‌ . ४०।३) । 
(२) ग्रक्लिष्टवृत्तियों का परिणाम-- 


(१) यत्प्ज्ञानमृतचेतो धृतिश्च यज्जोतिरन्त- 


रमृतं प्रजासु । (यजु:३४।३ ) 
(२) यनेदंभूतंभवन भविष्यत्परिगृहीतममृ - 
तेन सबंम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्त होता । (यजु . : 
३४।४) । 
(३) यस्मिन्नूच: साम यजू षि यस्समिन्प्र- 


तिष्ठिता:। (यजु:३४।५) । 
(४) सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते 
.. (यजु: ३४६) । 
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६. 


७. 


८. क्लेशकर्मविपाकाशयरपरामृष्ट: 


६. 


१०. 


(४) 


ग्रभ्या सव राग्य। भ्यां तन्निरोध:-- 

(१) ब्रतंचरिष्यामि । (यजु. १।५) । 

(२) दुरितानि परासुव । (यजु: ३०।३) । 

(३) कुवंन्नेवेहकर्माणि। (यजु: ४०।॥१) 

(४) तपश्चेंवास्तां कमंचान्तमंहत्यणंवे । 
(अथवे . ११।८।६) । 

स॒तु दीघेका लसत्का रासेवितोद्ढ़भूमि:--- 


(१) भूयिष्ठान्ते नमउक्ति विधेम । 
(यज्‌ .४०।१६) । 


(२) कस्मेदेवाय हविषाविधेम । 
(यजू:१३।४) । 
(३) महें च न त्वामद्विव: परा शुल्काय देय/म्‌ 
पुरुषविशेष 
ईश्वर:-- 
(१) सपयंगाच्छुक्रमकायमन्रणमस्नाविर _ - 
शुद्धमपापविद्धमू । (यजु:४०।८) । 
(२) भ्रनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति । (ऋ. ) 
सपूर्वेषामपि गुरु: कालेन।नवच्छेदात्‌-- 
(१) एषोहदेव: प्रदिशोनुसर्वा: पूर्वोहज।त: । 
(यजु: ३२।४) 
हिरण्यगर्भ: समवत्तंताग्र भूतस्यजात: 
पतिरेक आसीत्‌ । (यजु:१३।४) । 
याथातथ्यतोर्थान्व्यदधाच्छाश्वती भ्य : 
समाभ्य: । (यजु:४०।८) । 
बृहस्पते प्रथमंवाचों अग्नंयत्प्रे रतना मधेय॑ 
दधाना: । (ऋ.,१०।७१॥१) । 
तस्यवा चक: प्रणव:-- 
(१) सोसावादित्ये पुरुष: सोस। वहम्‌ (शो ३म्‌ 
(यजु: ४०।१७) । 


(२) 
(३) 


३८२ ( फाल्गुन-चेत्र मास २०२६-३० 
११. तज्जप:-- 
(१) पश्रोम्प्रतिष्ठ । (यजु: २१३) । 
(२) ओरम्‌ । क्रतोस्मर । (यजु: ४०।१५) 
(३) नामनाम्नाजोह॒वीमि । 
(अथर्वे . १०।७।३१) । 
१२. यथाभिमतध्य।नादह्वा-- 
(१) प्रातरग्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातभि- 


है 


त्रावरुणा प्रात रश्विना । प्रातभंगं पूषणं 

ब्रद्मणस्पततिप्रातः:सोममुतरुद्रं हुवेम ॥। 
(यजु: ३४२४ । 

उरु: पृथु: सुभूभुव इति त्वोपास्महे 

वयम्‌ । (अथर्वे १३६।४(६) १। 

ग्रम्भोग्रमों महः सह इतित्वोपास्महे, 

वयम्‌ । अथव १३।) 

तदेवाग्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्र मा: 
(यजु: ३२॥१) । 

शन्नोमित्र: शं वरुण: शन्नोभवत्वयंमा । 
(यजु: ३६६) । 

: प्रत्यक्वेतनाधि गम :-- 

योसावादित्यपुरुष: सोसावहम्‌ । 
(यजु: ४०।१७) । 

वायुरनिलममृतम्‌ (यजु: ४०।१५) । 

) उपस्थायप्रथमजामृतस्यात्मनात्मा नमभि 

संविवेश । (यजु: ३२।११) । 

तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्‌ । (यजु: ३२। 

१२) । 

“अन्त राय।भावश्च-- 

(१) बिनाशेन मृत्युंतीर्त्वा-अ्रविद्यया मृत्यु- 

तीर्त्वा-- (यजु:४०।६-१२) । 
(२) तत्रको मोह: क: शोक ए+त्वमनुपश्यत: । 
(यजु: ४०७) । 


गुरुकुल-पत्निका विशेषांकः ) ३छर३े ( वेद में योग 


(३) दूरितानि परासुव (यजु:३०॥३) ।. (३) भस्तेय- (१) मावस्तेन ईशत । 
(१४) योगांगानुष्ठानादशुद्धिक्षयेश्ञानदीप्तिराबि - (यजू: १।१) । 
बेकख्याते :-- (२) मा गृधःकस्यस्विद्धनम । 
(१) इृदमहमनृतात्सत्यमुपेसि। (यजु:१।५) (यजु: ४०।१) । 
(२) दुरितानिपरासुव । यद्भद्वंतन्न आसुव। . (४) ब्रह्मचयं- (१) ब्रह्मचारीब्रह्मभ्राजत्‌ू - 


पृथिव्यां बहुरोचते । 


(यजु: ३०३) । ४ 
(३) ययोध्यस्मज्जहराणमेन:-अग्नेनयसुप - कि कक कट 
जा इड (२) ब्रह्मचयंणतपसादंवा मृत्यु- 
थाराये । (यजु: ४०।१६) । मुपाघ्नत । 
(४) अविद्ययाम॒त्युंतीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते । (ग्रथवें १११५।१६) | 
(यजु: ४०१४) । (४) अपरियग्रह- (१) शतहस्त समाहरसहर्नहस्त 
(१५) यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार- संकिर।_ 
धारणाध्यानसमाधयोष्टावंगानि सार्वभौममहा- (अथवबं४।३५२) । 
ब्रतम्‌--(यम-नियम ) । (२) वयं रा मे ददितार: 
निशकिलि न वि स्थाम । (यजु:७।१४) । 
(१) आम (यजु:५।३६) । (३) प्रत्युष्टा्ररातय: । ) 
(२) ब्रतंक्ृणुत (यजु:४।११) । ह (यजु: १७७) । 
(३) ब्रतंचरिष्यामि (यजु: १।५) । (२) नियम- (१)शोच-- 
(४) ब्रतमचारिषम्‌ (यजु: २।२८) । (१) शुद्धा: पूता भवत 
(५) ब्रतेनदीक्षामाप्नोति (यजु: १६३० )। ५3. कह 2 8 लि 
७ शन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि 
(१) यम-(१)अहिसा-- (१) माहि सी: पुरुषं- चरित्नांस्ते शुन्धामि । 
जगत (यजु:१६।३ (यजु .६।१४) । 
(२) पशन्‍न्पाहि। (यजु: १।१) । (३) शुचिरापूत एमि । 
(३) मित्रस्याहंचक्षुपासव णिभूतानि . (यजु: ४४२) । 
समीक्षे । (यजु: ३६।१८) । (२) पे ४0 आकर 
(२) सत्य-- (१) इृदमहमनृतात्सत्यमुपेमि । (१) तन 2 आम | 
- 650 
(पज 5 2 ी (२) मागध: कस्यस्विद्धनम । 
(२) अवोचाम महते सोभगाय .. (यजु: ४०।१) । 


सत्यम्‌ ।(ऋ.८।५६।५) (३) तप-- 
(३) ऋतंवदिष्यामि सत्त्यंवदि- (१) दीक्षातपसोस्तनूरसि । 
ष्यामि (तंेत्तिरीय) । | (यजु: ४।२) 
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(२) भृगूणामंगिरसांतपसातप्य- 
ध्वम्‌ । (यजु:१॥१८) । 
(४) स्वाध्याय-- 
(१) देवस्य पश्य काव्यम्‌ । 
(अथव ६।१०॥६) । 
(२) पावमानीर्योगत्रध्येति । 
(साम उ. ५॥२।८।२) । 
(३) भ्रो३म क्रतोस्मर । 
(यजु: ४०।१५) । 
(४) आधीतं चर में यज्ञेन कल्प- 
न्‍्ताम्‌। यजु:१८।२) ) । 
(५) ईश्वरप्रणिधान-- 
(१) स्तुहिदेवं सवितारम्‌ । 
(२) प्रजापतेनत्वदेतान्यन्यो - 
विश्वाजातानिपरिता - 
बभूव । (ऋ .१०।१२१॥१० ) 
(३) आ्रासन-स्थिरसुखमासनम्‌-- 
(१) निषद्येमं यज्ञमभिगृणीत । 
(यजु: १६।६२) । 
(२) आसीनासो अरुणीनामुप्स्थे । 
(यजु: १६।६३) । 
(३) आ।सद्यास्मिन्बहिषिमादयध्वम्‌ 
(यजु: २।१२) । 
(४) निहोता सत्सिबहिषि 
(साम पृ .१११) । 
(४) प्राण/थाम--श्वासप्रश्वासयोविच्छेद:-- 
(१) नसि वीर्याय प्राणस्य पन्‍्था 
अमृत: । (यजुः १९।६० ) 


( फाल्गुन-चेत्र मास २०२६-३० 


(२) प्राणं ते शुन्धामि | (यजु:६।१४ 
(३) प्राणश्चमे5पानश्चमेव्यान - 
इचमे5सु श्चम । 
(यजु: १८।२) । 
(५) प्रत्याहार-- 
(१) सं ते मनो मनसा संप्राणन 
गच्छताम (यजु:६।१८) 
(२) मनोमंधामग्निंप्रयुज 
स्व;हा । (यजु:११॥६६ ) 
(३) चित्त विज्ञातमश्नि प्रयुजं 
_ स्वाहा | यजु:११॥६६) 
(६) धारणा--देशवन्धश्चित्तस्य - 
धारणा-- 
(१) तत्सवितुवेरेण्यम्‌ 
यज: ३६॥।२३ ) 
(२) अग्नमीड पूरोहितम्‌ । 
(ऋ ,१॥१॥१) । 
(७) ध्यान एवं (८5) समाधि-- 
तत्न प्रत्यकत।नता ध्य।नम्‌-- 
(१) भगदिवस्यथ धोमाहि । 
(यजु: २६।३) । 
(२) उद्धयं तमसस्परि स्व: 
पश्यन्तउत्त रम्‌ । 
देव दवत्ना सूयमगन्मज्योति- 
रुत्तमम्‌ ॥| (यजु:२०।२१) 
(३) वेनस्तत्पश्यन्निहित गुृहा 
सद्यत्न विश्व भवत्येकनीडम । 
(यजु: ३२।७) । 





ज्ञानविज्ञाननिधिरयं वेदों न कस्यापि देशस्य 
सम्प्रदायस्य जाते वा धर्मग्रन्थो5पितु त्रिसप्त।त्मक 
विश्वरूपधारिण: सर्वज्ञस्य वाचस्पतेरपूर्वोज्यं ब्रह्म- 
राशिरनादिकालान्मा नवजाति दिव्यतां प्रत्यारोह- 
णाय प्रेरयन्नास्ते । तदाज्ञां शिरसि धु॒त्वा ये ब्रत- 
परायणा: पवित्ात्मानस्तेषामंवःय महान्‌ ग्रन्थ 
इति निश्चप्रच॑ वक्‍तुं शक्‍्यते । यस्तन्न बंद किमृचा- 
करिष्यतीति श्रौतवचनप्रामाण्यात्‌ स्फुटमवगम्यते 
यज्जगज्ज्ञानमाध्यमेन ब्रह्मोपलब्धावेव वेदानां सार- 
तत््वम्‌ । ब्रह्योपलब्धिश्व विना योगस।धन न 
कथमपि सम्मवति । योगसा|धन।नि च वेदेषु पदंपदे 
दग्गोचरीभवन्ति । अतो वेदेषु योगसाधना ां प्रमुख 
स्थानमिति सुतररां सिद्धमू । ये चः कमेकाण्डस्य 
हीनतां निध्नत्वं वा प्रतिपादयन्ति तें वेदोंदितस्य 
कर्मण: रहस्यं सारगर्भितं स्वरूपं न विजानन्ति । 
एकस्यैव वस्तुनः कर्मब्रह्माभिधे पूर्वोत्तरनामनी हे 
पाश्वे विद्येते । एकस्यव नि:श्रेण्या: सोपा नह्वयम्‌ । 
प्रथमसोपाना रोहणा नन्त रमंवोपरितने सोपाने समारो 
हणं सम्भवति : कथम्‌ १ तदुच्यते, कर्म णः सम्बन्ध: 
प्रकृतिसमृत्थजगता तदुत्पन्नदेहेन वा विद्यते, ब्रह्म- 
णश्चात्मतत्त्वेन सह | भौतिकदेहमविगणय्यात्म- 
तत्त्वोपलब्धिदु धेटाउसम्भवप्राया च । देह शुद्ध 
पवित्र निर्मल च विधाय दिव्यत्वं च सुसम्पाद्य तद्‌ 
द्वारा5हत्मज्योतिष: प्रसारो ब्रह्माण्ड सबंत्न सुकर: 
सम्पद्यते । अ्णुरप्यात्मा विभुर्जायते । कमकाण्डो- 
धविद्याया: क्षेत्र ब्रह्मकाण्डश्च विद्याया: । विद्याविद्ये 


उभे उपादंये स्त: | जीवने$नयों: समन्वय एवान्धन्त- 
मसमपहन्तुं समथ: । योगदृष्ट्या विचारयामश्चेत्‌ 
क्मकाण्डाभिधं यद्यज्ञयाग।दि जात॑ तत्‌ शरीरेन्द्रिय 
मनोबुद्ध यन्‍्तगंत विविधस।धनसंवलितं यौगिक- 
क्रियावितानमंव प्रद्योतयति । ब्रह्मकाण्डश्चात्म- 
तत्त्वस्योद्भावनं तदुपलब्धिश्चेति मन्तव्यम्‌ । अत: 
किमायातम्‌-व ह्यज्ञया गा दयस्त्वन्त: प्रवत्तानाम - 
ध्य/त्मसम्बन्धिक्रियाकलाप ना मेवा नुकृतय: सन्ति । 
दहप्राणादिसम्बद्धयौगिकप्रक्रियाणामेव॒कर्मक!ण्डा- 
न्तगंतत्व॑ विभावनीयम्‌ । अ्रतो यज्ञायाग।दी- 
नामध्य/त्मक्षेत्रेषपि व्याख्या विधातव्या, यथा5स्मा- 
भिरन्यत्र प्रदशिता । अ्रनेन कमंकाण्डस्यापरिहायंत्वं 
सस्‍्फूर्ट जायते । पुरातनी सा वेदब्याख्य|सरणि 
मह्षिप्रणीतंषु ब्राह्मणग्रन्थेषु सुरक्षिता तिष्ठति । 
अधुना न कोञ्प्यनुसरति तां निगूढामुच्चभूमिका- 
स्थितां यौगिकीं सरणिम्‌ । पुराकाले राज्ञां श्रेष्ठि- 
प्रवराणां च साहाय्य॑न प्रेरणय। च तेषां संस्कृतस्य 
शास्त्राणां च पठन पाठनं सतत प्रचलतिस्म परम द्य ते 
विनष्टा: । अधुना भारतीयसबंका रस्य नेतुवर्गाणां 
चंषां सुरक्षाय समुन्नत्ये च मनागपि रुचि ने बिलों- 
क्यते । यच्च भारतीयविश्वविद्यालयेषु यथा- 
कथज्चिदंपामध्ययनमध्यापन च प्रचलति, हन्त, 
तदांग्लभाषामाध्यमेन भाषावंन्ञानिकानां दृष्ट्या 
जायते। संस्कृत संस्कृतेनेव स्वगृह्यं रूपं विवुणोति । 
वेदाश्चर्षीणां भाष्य: स्वान्तर्निहितसारतत्त्वं गुृह्यं 
प्रच्छन्न॑ च रहस्यं योग। ध्वनिप्रवत्तेभ्य: प्रकटयन्ती ति- 
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बोध्यम्‌ । तदेतत सबब सुदूरमस्माभि: प्रतीयते यतो 
हि, आग्लसंस्कृतिभाषाभ्यां निगडितं भारतीय- 
जनमानसम्‌ । तदुच्छेदायास्माक्मेष प्रयत्न आासीत 
ग्रत्नास्माभि: साफलय॑ प्राप्तमिति तु न ब्रूम: पाठका 
एवं तन्न प्रमाणम्‌ । ये बंदविदद: प्रौढ़पाण्डित्यपूर्णा: 
रचना: संप्रेष्य वयमनुगृहीतास्तेभ्यो धन्यवाद- 
राशयो वितीय॑न्तेस्माभि: । ग्रन्ते वयमेतदपि स्व- 
कतंव्यं मन्यामहे यत्‌ लेखेषु प्रकटितविचाराणां 
सत्यासत्यनिर्णयाय लेखका एव प्रमाणभूता न वयम्‌ । 


प्रिय पाठकवृन्द ! 

यह बेदयोगांक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें 
कोई शक नहीं कि इस अंक में बेद के कई प्रोढ विद्वानों 
के विद्वत्तापू्ण लेख हें पर कई लेख ऐसे भी हैं 
जिन्होंने बेदों को छुआ तक नहीं । उपनिषदों 


रे८६ 
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गीता तथा योगदर्शन आदि शास्त्रों में योग सम्बन्ध 
में बहुत कुछ कहा गया है। इन्हें श्राधार बनाकर 
तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, पर बंदों में योग 
के सम्बन्ध में क्या आता है ? उसकी क्या सीमा है? 
विद्यमान योग प्रणालियों से उसमें क्‍या भेद है 
इत्यादि अनेकों विचारणीय विषय हो सकते हें 
इस सम्बन्ध में हमारा प्रयत्न कहां तक सफल हुआ्ा 
है यह निर्णय हम पाठकों के ऊपर ही छोड़ते हें 
मौलिक लेख लिखना और विशेषकर वंदिक 
योग पर लिखना अतिदुष्कर है यह तो कोई 
प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति ही भगवत्‌ कृपा से लिख 
पाता है। ऐसे प्रतिभावान्‌ विद्वानों, लेखकों का हम 
हादिक अ्भिनन्दन करते हें। लेख में प्रकटित 
विचारों के प्रति लेखक ही प्रमाणभूत है सम्पादक 
नहीं । भ्रन्त में परमप्रभु से हमारी प्रार्थना है कि 
हमारे अन्दर योगबुद्धि को जागरित करे। 








राजरत्न श्रॉमान जी कालिदास मेहता स्मृति ग्रन्थ 


प्रकाशक-राजरत्न श्री नानजी कालिदास 
मेहता स्मृति-ग्रन्थ सम्पादन समिति, आयेकन्या 
गुरुकुल पो. बा. नं. १ पोरबन्दर (गुजरात) । 
पृष्ठसंख्य+-१म खण्ड+२य खण्ड -११५२ 


श्रेष्ठिप्रवर स्व० श्रीमान श्री क/लिदास मेहता 
की स्मृति में उनके पारिवारिक जनों ने यह विशाल 
स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशित कर!या। है । यह स्मृति-पग्रन्थ 
दो खण्डों में विभक्‍त है । प्रथम खण्ड के ११ उप- 
खण्ड हें जिनमें कुछ निम्न प्रकार हँ--संवेदन- 
संस्मरण, संस्क्रति, शिक्षण, धर्म, तत्त्वज्ञान, प्रक्ृति- 
दर्शन और प्रव।स, तथा विज्ञान । 


इसी भांति द्वितीय खण्ड-आयुवेंद, इतिहास 
पुरातत्व, शिल्प और स्थापत्य, नृत्य नाट्य, चित्र, 
संगीत, साहित्य अ।दि १२ उपखण्डों मेँ विभकत है । 
इस स्मृति ग्रन्थ में विषय निर्वाचन तथा उपस्थापन 
श्रति सुन्दर रूप में प्रस्तुत किया गया है | स्मृति- 
ग्रन्थ में प्रकाशित लेख हिन्दी गुजराती तथा इंग- 
लिश इन तीनों भाषाश्रों में निबद्ध है । 


प्राय: सार लेख प्रौढ़-पाण्डित्यपूर्ण तथा सार- 
गर्भित हें । भारतीय संस्कृति तथा साहित्य की यह 
अनुपम निधि चिरकाल तक धुरक्षित रखने योग्य 


है । 

स्व० श्री मेहता जा पर बंद का यह वाक्य 
पूृणेए्प से चरिताथ हंता है कि '5तहस्त सम।हर 
सहख्रहस्त संकिर ।उनका जीवन सादा तथा 


सरल था, वे कर्म में विश्वास रखने वाले तथा 
दृढ़निश्चयी थे। अर्थसमुद्र में डबकी लगाते हुए भी 
पद्मपत्रमिवाम्भस: के समान अलिप्त थे । ऐसे 
महापुरुष का अभिनन्दन कर ग्रन्थ सम्पादन समिति 
तथा पारिवारिक जनों ने उनका समुचित श्राद्ध 
किया है एसे सर्वोत्तिम ग्रन्थ के सम्पादन-कर्ता 
धन्यवाद के पात्र हें । 


आध्यात्मिक मुनिभाष्य 


भाष्यकर्ता-श्री स्वामी ब्रह्ममुनि परिब्राजक- 
विद्यामातेण्ड । 

पता-सावंदेशिक आयंप्रतिनिधि सभा दयानन्‍द 
भवन, (रामलीला मदान) न्यू देहली १ । 

मूल्य १३) 

स्व,मी ब्रह्ममुनि ग्रन्थमाला का यह ७रवां 
पुष्प है । इससे पूर्व पूर्वांचिक पर स्व।मी जी महाराज 
का सुन्दर सवंगुण सम्पन्न भाष्य प्रकाशित हुआ था 
ग्जौर पत्रिका के समीक्षास्तम्भ में उसकी समीक्षा भी 
प्रकाशित हुई थी । स्वामी दयानन्द ने सामवेद 
को उपासना का वेद बतलाया है। सामवेद स्तुति- 
परक है, स्तुति व उपासना में पुनरुक्ति दोष नहीं 
हत। प्रत्युत गुण हात। है। परन्तु कइयों का यह 
कहना है कि साम का सामत्व साम गान में है न कि 
अर्थ में । इसी करण साम को उदगाता (उद॒गान 
करने वाला) का वेद माना गया है । यह एक 
ग्रत्यन्त विचा रणीय प्रश्न है । 
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अ्रथ को दृष्टि से देखें तो सामबंद का आध्या- 
त्मिक अर्थ ही उपयुक्त है । स्वामी जी महाराज 
वेदों के प्रकाण्ड पंडित है । आये समाज में 
वेदों के ऐसे धुरन्धर विद्वान्‌ एक प्रकार से नहीं हैं । 
विद्वानों व संन्यासियों के प्रति जो उपेक्षा भाव 
आयंसम।ज में दृष्टिगोचर होता है उसे देखते हुए 
यही प्रतीत होता है कि आयेसमाज में सच्चे विद्वानों 
का अभाव हो जायेगा । 


पुस्तक के अन्त में स्वामी जी महाराज ने जो 
वक्तव्य दिय। है और अपनी दयनीय स्थिति का 
चित्रण किया है वह बिल्कुल सही है । हम स्वामी 
जी महाराज का हादिक धन्यवाद करते हैं कि 
उन्होंने अनेकों विपरीत स्थितियों में भी वंद 
सम्बन्धी जो महान्‌ साहित्य पंदा किया है, वह 
उनकी कतंब्यबुद्धि का द्योतक है और सबके लिए 
अनुकरणीय है । सब वंद-प्रेमी आ्यंजनों का यह 
कतंव्य है कि वे सामवेद भाष्य के दोनों भागों को 
खरीद कर स्वामी जी महाराज की सहायता करें 
और अपने वेद ज्ञान की वृद्धि करें । द 


भगवदचइत्त 
बिन चशमें की अख 


लेखक--श्री स्व।मी सत्य,नन्द पुरी वेदान्ता- 
चाये, गुरुधाम आश्रम, संन्यास रोड, कनखल । 


मूल्य ६.०० | 


इसके लेखक हें--बेद। त।चार्य, स्व/मी श्री 
सत्य।नन्द पूरी । गुरुधाम, संन्य+स रोड, कनखल । 
मुद्रक हँ-श्री सुरेशचन्द्र वेष्णब, मेनेजर-गुरुकुल 
कांगड़ी मुद्रणालय, हरिद्वार । स्वयं लेखक इसके 
प्रकाशक हें । 


रद्द 


( फाल्गुन-चेत्र मास २०२९-३० 


लेखक ने इस पुस्तक में वेद।न्त के शांकर 
सम्प्रदायानुसारी कतिपय सिद्धान्तों . का विवेचन 
प्रस्तुत किया है। लेखक का विचार है, किवे 
सिद्धान्त जिस रूप में शांकर सम्प्रदाय में अभिमत 
हैं, वह यथायथ नहीं है । उनमें कुछ संशोधन व 
सुझाव अपेक्षित हें; और उनको लेखक ने मनों- 
रञछ्जक कल्पित कहानियों के द्वारा सरल सुगम 
भाषा में बहुत रुचिकर रीति पर प्रस्तुत किया है। 


जहां तक समझ सका, लेखक बेंदान्त के उसी 
सम्प्रदय के श्रनुयायी हैं, जिसके सिद्धान्तों का 
विवेचन कर उसमें अपने उपयुक्त सुझाव दिये हें । 
संभवत: इसी विशेषता को लक्ष्य कर प्रस्तुत पुस्तक 
को उक्त नाम दिया गया है । तात्पयं है, लेखक 
ने सम्प्रदायानुगत विच।रों व मन्तव्यों के रंगीन 
चण्मे को उतार कर स्वतन्‍्त्र स्वच्छन्द आखों से 
उन विचारों को देखा समझा है; और जो सचाई 
जंची, उसको नि:शंक प्रकट किया है । 


निःसन्देह लेखक का यह साहसपूर्ण प्रयास 
ग्रभिनन्दनीय है । इस प्रक।/र के विवेचन सचाई 
को ढूंढने में महत्त्वपूर्ण सहयोग देते हें । देखना 
च।हिये, लेखक इस दिशा में कहां तक सफलता 
प्राप्त कर सका है। जिन सिद्धान्तों पर विवेचन 


प्रस्तुत किय। गया है, उनमें से कुछ ये हें-- 
१--दृष्टि-सृष्टिवा द, अथवा अजातिवाद । 
२--जागृत दशा स्वप्न क॑ समान है । 
३--जगत्‌ भिथ्या, तुच्छ, अलीक है । 
४--सुषुप्ति काल में जगत्‌ लुप्त अथवा नष्ट हो 
जाता है, इत्य।दि । 
पहले दो सिद्धान्तों की मान्यता पर अगले दो 
अवलम्बित हें । विद्वान लेखक का कहना है, कि 


गुरुकुल-पत्रिका विशेषांक ) 


पहले दो सिद्धान्तों का जो स्वरूप वेदान्त के शांकर 
सम्प्रदाय में अभिमत है, वह ठीक नहीं है। तीन 
पात्रों में अलग-अलग रक्‍्खा तप्त, शीत और सादा 
जल देखने मात्र से प्रतीति मात्र से वसा है; 
एसी मान्यता सवंथा निस्सार है । जल की विभिन्न 
पात्रों में बस्तुस्थिति वेसी है, उसी के भ्रनुसार वह 
तप्त, शीत व सादा ग्रनुभव होता है । इसलिय इसे 
दृष्टि-सृष्टि न कहकर 'सृष्टि-दृष्टि' कहना चाहिये। 
विचारक लेखक ने जाग्रत और स्वप्न का भी 
परस्पर भेद प्रतिपादित किया है । जाग्रत में 
गअनुभूत पदाथ स्वप्न पदार्थ के समान नहीं हैं । 
इसीलिय स्वप्न पदार्थों के समान जगत्‌ को मिथ्या 
नहीं मानना चाहिये, अ्नित्य भ्रवश्य है। सुषुप्ति 
में भी संसार नष्ट या लुप्त नहों हो जाता। 
वहां वस्तुत: देखने वाला ही लुप्त या सुप्त रहता 
है, संसार तो तव भी अ्रपनी स्थिति में वसा ही 
वना रहता है । सुषुप्ति में संसार को नप्ट कहना 
ऐसा ही है, ज॑सें-कबृतर के आ्रांख बन्द कर लेने 
पर सामने बेठी वरिलली को मरा समझ लिया ज,य । 


| 


जहां तक पुस्तक के ना|म-करण |का आधार 
विचार में आता है, कोई ऐसा बुद्धिज्ञीवी व्यक्ति 
ग्रतीत व वत्तेम।न का दृष्टि में नहीं ग्राथा, जिसकी 
बृद्धि या विचार की आंखों पर रंगीन चश्मा न 
लगा हो । प्रयत्न के बा-वजूद विद्वान लेखक भी 
अपने आप को इससे अछता नहीं रख सका । 


३८६ 


( साहित्य-समीक्षा 


अपने 'प्राककथन' के पृष्ठ १६ पर लेखक 
लिखता है-- 

'जसे किसी बीज से वक्ष, समुद्र .से तंरग, 
पृथिवी से पाथिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं; ठीक उसी 
प्रकार सर्वात्मा रूप आदि बीज ब्रह्म से यह संसार 
वृक्ष बना है ।' 


ये पंक्तियां इस बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं, कि 
लेखक की विचार-चक्षग्नों पर गदरा रंगीन चश्मा 
लगा है| यदि लेखक का इस सिद्धान्त में विश्वास 
है, और इसे मान्यता देनी चाहिये; तो पुस्तक का 
समस्त विवेचन बेकार हो जाता है। इस मान्यता 
को अंगीक। र कर दृष्टि-सुष्टिवाद स्वप्न के समान 
जाग्रत, और जगत्‌ को मिथ्या मानना ही होगा। 
यदि वीज से वृक्ष के समान ही ब्रह्म में जगत्‌ की 
उत्पत्ति है, तो ब्रह्म को परिणामी होने से बचाया 
नहीं जा सकता । दृष्टि सृध्टि वाद, स्वप्न आदि के 
दृष्टान्त और जगत्‌ को प्रतीति मांत्र मिथया 
म.नना ये सव उसे बचाने के लिये वाड़ खड़ी 
(कण्टक शाखा आवरण) की गई हैं। 
लेखक के स।हस व स्वतन्त्र विचार की प्रवृत्ति 
का हादिक अभिनन्दन है। प्रत्येक विचारशील 
व्यक्ति को यह पुस्तक पढ़ने के लिये साग्रह निवे- 
दन है। 
उदयबोर शास्त्री 
(गाजियाबाद ) 





श्री त्र० धर्मंवीर एम० ए० (संस्कृत द्वितीयवर्ष ) 


१ फरवरी, गुरुकुल : विश्वविद्यालय इतिहास विभाग 
द्वारा समायोजित पारितोषिक वितरण समा- 
रोह में भाग लिया व अध्यक्षता की । 

२ फरवरी, दिल्ली : विश्वविद्यालय के कार्यारथ 
सम्बद्ध अधिकारियों से भेंट की । 

३ फरवरी, हांसी : नेहरू कालेज हांसी में समा- 
योजित प्रांन्तीय वाद-विवा[द एवं गायन प्रति- 
योगिता समारोह की अध्यक्षता की एवं 
विजयी छात्रों को पुरस्कृत किया । 


१० फरवरी, छपरौली : विद्यामन्दिर इण्टर कालेज 
छपरोली में भाषण दिया । 


१५ फरवरी, ग्रुकुल : विद्या सभा भवन में समा- 
योजित राष्ट्रिय छात्र सेना के वाषिक सत्र 
समापन समारोह में भाग लिया और छात्रों व 
अधिक।रियों को सम्बोधित किया । 


१७ फरवरी, गुरुकुल : विश्वविद्यालय के वनस्पति- 
विज्ञान विभाग द्वारा समायोजित परिसंवाद 
गोष्ठी में भाग लिया व उद्घाटन भाषण 
दिया । 


१८ फरवरी, गुरुकुल : भ्रशयेसमाज मन्दिर, गुरुकुल 
के साप्त।हिक सत्संग में सम्मिलित हुए और 
“बतेमान युग में श्रयेसमाज की झ्रावश्यकता 
विषय पर सदस्यों को सम्बोधित किया । 


२४ फरवरी, गुरुकुल : विश्वविद्यालय के मनो- 
विज्ञान एवं इतिहास विभाग के संयुक्त 


तत्त्वावधान में समायोजित अस्पृश्यता निवा- 
रण संगोष्ठी का उद्घाटन किया । 


२८ फरवरी, दिल्‍ली : शिक्षा कृषि-स्वास्थ्य मन्त्रालय 
के सम्बद्ध अधिकारियों से भेंट की । 


४ मार्च, गुरुकुल झज्जर : प्राचीन आर पद्धति के 
एकमात्र प्रशिक्षण कन्द्र, प्रसिद्ध विद्या संस्थान 
गुरुकुल झज्जर के वाषिक समारोह में सम्मि- 
लित हुए । और उपस्थित आये जनता को 
सम्बोधित किया । 


५ मा, दिल्‍ली : दिल्‍ली विश्वविद्यालय के शिवाजी 
कालेज में संस्कृत का भारतीय भाषाओं 
और साहित्य पर प्रभाव” विषय पर भाषण 
दिया । 

८ मार्च गुरुकुल : इंगलिश लिटरेरी एसोसिएशन के 
संयोजन में सम्पन्न विशिष्ट व्याख्य। न समा रोह 
की अध्यक्षता की और वक्‍ता महोदय का 
परिचय दिया व धन्यवाद ज्ञपन किया । 

६ माच, दिल्‍ली : विभिन्न अधिकारियों से भेंट की । 

१० मार्च, नरेला : आयेंसमाज नरेला के वाधि- 
कोत्सव में सम्मिलित हुए व जनता को सम्बो- 
घधित किया । 

११ मा, गुरुकुल भेंसवाल : गुरुकुल विद्यापीठ के 
वाधिक समारोह में उपस्थित हुए व जनता को 
सम्बोधित किया, संस्था के अधिकारियों से 
प्रगति पर विचार विमर्श किया । 

१२ माच, दिल्ली : हिन्दी राज्यों के समस्त विश्व- 
विद्यालयों के कुलपतियों की हिन्दी पुस्तकों 


ग्रकुल-पत्रिका विशेषांक ) २ 


के सम्बन्ध में विज्ञान भवन में हुई बंठक में 
भाग लिया । 
शिक्षा मन्च्रालय के ग्रधिकारियों से भेंट की । 

१४ मार्च, गुरुकुल : इस्टर विज्ञान विद्यालय के 
विदाई समारोह में भाग लिया । 

२३ मार्च, गुरुकुल : विश्वविद्यालय परिसर के 
सन्निकट समायोजित कृषक मेले में उद्घाटन 
भाषण दिया । 

२४ मा, गुरुकुल : विश्वविद्यालय की वित्त समिति 
की बेठक में सम्मिलित हुए व बेठक की 
प्रध्यक्षता को । 

२५ माच, गुरुकुल : कृषक मेले के समापन समारोह 
में भाग लिया । 
विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद्‌ व 
प्रबन्ध समिति की बेठक में भाग लिया । 


( कुलपति 


२७ मच, विश्वविद्यालय द्वारा समायोजित निबन्ध 
प्रतियोगिता के विजयी छांत्रों को पुरस्कार 
प्रदन किया व समारोह की ग्रध्यक्षता की । 


२७ मार्च, गुरुकुल : विद्यालय विभाग के विदाई 
समारोह में सम्मिलित हुए व छात्रों को ग्राशी- 
वाद प्रदान किया । 

२८ मा, दिल्‍ली : स्वास्थ्य मन्व्रालय के ग्रधिका- 
रियों से भेंट की । 

२० मार्च, गुरकुल : कृषि राज्य-मन्त्री भारत 
सरकार श्री प्रो० शरसिह जी का स्वागत 
किया व विश्वविद्यालय की प्रगति से उन्हें 


परिचित कराया । 

३ मच, गृरुकुल : प्रात: हिन्दी विभाग के विदाई 
समारोह में सम्मिलित हुए । 
मध्यान्ह-परीक्षा समिति की बठक में भाग 
लिया । 





ब्रद्मचारी धर्मवीर एम. ए. ( संस्कृत द्वितीय वर्ष ) 


इतिहास विभाग में पारितोषिक वितरण 
लमारोह -- 


विगत मास इतिहास विभाग द्वारा 
समायोजित सांस्कृतिक समारोह में उत्तम स्थान 
प्राप्त करने वाले छात्रों को उनकी श्रेष्ठ कला के 
लिए पुरस्कृत किया गया । १ फरवरी ११ बजे 
बेंद मन्दिर में यह विशिष्ट समारोह कुलपति 
श्री रघृवी रसिह जी शास्त्री की अध्यक्षता में सम्पन्न 
हुआ। । पुरस्कार वितरण श्रीमती शास्त्री जी ने 
ग्रपने करकमलों द्वारा किया । सर्वश्रेष्ठ कलाकार के 
रूप में श्रीकण्ठ शर्मा को कुलपति जी ने विशेष 
रूपेण पुरस्कृत किया । 

समारोह का संयोजन श्री जबरसह संगर 
प्रवक्‍ता इतिहास विभाग ने किया । समारोह की 
सफलत। के लिए श्री जास्त्री जी न विभाग के 
प्राध्य पकों व छात्रों की सराहना की, श्री विनोदचद्र 
जी अध्यक्ष इतिहास विभाग इारा आभार प्रदर्शन 
व धन्यवाद के साथ समारोह सम्पन्न हुआ । 


वेद एवं कला महाविद्यालय राष्ट्रीय छात्र 
सेना विभाग द्वारा सत्र समापन समारोह 
सम्पन्न-- 


१५ फरवरी को अपरान्ह में विद्यासभा 


भवन में यह समारोह आयोजित किया 
गया । प्रथम श्री कुलपति जी की अनुमति 
से ले० श्री बरीरेन्द्र शअ्रोडा द्वारा इस 


वर्ष का वाषिक विवरण एवं प्रगति ग्राख्या 


प्रस्तुत की गयी, उत्साही छात्रों को पुरस्कृत 
व प्रशंसित किया गया गत वर्ष एन,सी.सी. 
परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले निम्न छात्रों को प्रमाण- 
पत्र प्रदान किए गये श्री मदनलाल, श्री बरुद्धदेव, 
श्री सत्यवीर, श्री गणंश । 


कनेल नौनिहालसिह ने गूरुकुल विभाग की 
कार्यतत्परता की श्रशंसा करते हुए छात्रों को उनकी 
कत्तंव्य निष्ठा के लिए बधाई दी । 


अ्रन्त में कुलपति जी ने छात्रों के उज्ज्वल- 
भविष्य के लिए शुभकामना प्रकट की और अधि- 
कारियों हढ्वारा भविष्य में अधिक अच्छा प्रयास 
किया जायेगा ऐसी आअ।शा प्रकट की । संक्षिप्त 
जलप,न के साथ समारोह सम्पन्न हुआ । 


विज्ञान विभाग द्वारा परिसंवाद का 


समायोजन--- 


१७ फरवरी को विश्वविद्यालय के वनस्पति 
विज्ञान विभाग के तत्त्वावधान में विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग केसहयोग से एक परिसंवा द मा नव- 
कल्याण में पौधे विषय पर आयोजित किया गया। 


इस परिसंवाद गोष्टी म,अ्रनेक विश्वविद्यालयों 
के वज्ञानिक विद्वानों के अतिरिक्त, भारतीय कृषि 
ग्रनुसन्धान संस्थान दिल्‍ली, इन्डियन डग्स एण्ड 
फार्मेस्टकल लिमिटिड ऋषिकेश आ।दि से ५० से 
अधिक वज्ञानिकों ने भाग लिया इस परिसंवाद का 
उद्त्राटन कुलपति श्री रघुवीरसिह जी शास्त्री मे 
किया तथा अध्यक्षता का गृरुतर भार श्री गिरि- 


गुरुकुल-पत्रिका विशेषांक ) 


>( 


राजसिह सरोही-अध्यक्ष प/दपशरी र क्रिया विज्ञान 
कृषि अनुसन्धान संस्थान दिल्‍ली ने वहन किया । 


उद्त्राटन भाषण करते हुए श्रीशास्त्री जी ने वज्ञानिकों 


का ध्यान पोषक तत्व के रूप में पौधों से प्रोटीन को 
अधिक मात्रा में कैसे प्राप्त किया जावे इसके सरल 
उपाय खोजने चाहिये । 

इस परिसंवाद में, मटर से उवेरता-पी ०अ।र ० 
महादेवन्‌ ऋषिकेश, गृगूल से रक्‍त चाप में लाभ- 
डा० विनोदप्रकाश पान के गृण-डा० राजेन्द्र- 
कुमार, प्रकाश संश्लेष-डा० जी० एस० सरोही 
ए.के. श्री वास्तव, तुरई की अधिक उपज-एम .पी . 
कौशिक मु. नगर हैजे की दवा मदर-श्री वेद्य 
रामनाथ अध्यक्ष द्रव्यगुण विभाग अ्र,दि विद्वानों ने 
विभिन्न विषयों पर अपने मौलिक अनुसन्धान पूर्ण 
विचार प्रस्तुत किए । 


इस गोष्ठी का संयोजन श्रीविजय शंकर 
ग्रध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग ने किया । 


इस सफल समायोजन के लिए हम पाठकों 
की आर से विभाग को बधाई देते है । 


ग्रस्पुश्यता निवारण संवाद गोष्वी-- 


विश्वविद्यालय के इतिहास एवं. मनोविज्ञान 
विभाग के संयुक्त प्रयास से २४ फरवरी को 
विद्यासभा भवन में अस्पृश्यता निवारण अभियान 
क॑ सन्दर्भ में एक संवादगोष्ठी का आयोजन 
किया गया । 


इस गोष्ठी का उद्घाटन कुलपति श्री शास्त्री 
जी ने किया और बतलाय। कि अस्पृश्यता निवारण 
को सैद्धान्तिक व व्यावहारिक रूप में सफलता पूर्वक 
अपनाने वाली प्रथम रास्ट्रिय संस्था गुरुकुल आर्य- 
समाज है जिसने मानवता व राष्ट्रिय एकता के लिए 
अस्पृश्यता निवारण को अनिवार्य समझा । 


की । 


( गृरुकुल-समाचा र 


इस गोष्ठी की अध्यक्षत। मनोविज्ञान विभाग 
लखनऊ विश्वविद्यालय के पअध्यक्ष श्री चन्द्र ने की, 
इलके ऋतिरिक्त इस गोप्ठी में डा० राजनारायण, 
भू० पू० अध्यक्ष मनो विजान विभाग लखनऊ विश्व- 
विद्यालय ,डा० एस. डो, सिंह मनोविज्ञान विभाग 
मेरठ विश्वविद्यालय ने भाग लिया । 


इस गोष्ठी का संयोजन श्री ओम्प्रकाश मिश्र, 
श्री विनोदचन्द्र सिन्हा अध्यक्ष मनोविज्ञान व इति- 
हास विभाग ने किया । 


इ गलिश विभाग में विशिष्ट व्याख्यान-- 
८ म.र्च को गरुकुल विश्वविद्यालय की इंगलिश 

लिटरेरी एसोसियेशन के तत्त्व/वधान में विद्यासभा 
भवन में शिवजी कालेज दिल्‍ली विश्वविद्यालय के 
प्राचाय श्री डा० तुलसीराम जी का व्याख्यान 
'फंक्शन्स आफ पोयट्रो, विषय पर सम्पन्न हुआ ! 

मान्य वक्‍ता ने अपने विस्तृत अध्ययन व गहन 
चिन्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त गम्भीर विचार 
प्रवाहमयी सरल भाषा में इस प्रकार से 
उपस्थित किए कि सभी श्रोतश्रों ने स्वयं को बहुत 
लाभान्वित अनुभव किया । 

अन्त में कुलपति श्री शास्त्री जी ने विद्वान 
बक्‍ता का आभार प्रदर्शन किया और सभा समाप्त 
हुई, सभा का संयोजन श्री सदाशिव भगत अ्रध्यक्ष 
इंगलिश विभाग ने किया और धन्यवाद ज्ञापन 
श्री प्रमनारायण शुक्ल अध्यक्ष लिटरेरी एसोसि- 
येशन ने किया । 


निबन्ध प्रतियोगिता में विजयी प्रतियोगियों 
को पुरस्कार-- 


२७ मार्च को ११ बजे विद्या सभा भवन 
में गुरुकुल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा 


माचे-अप्रेल १६९७३ ) 


समायोजित निबन्ध प्रतियोगिता में विजयी छात्रों 
को पुरस्कार प्रदान किए गए । 


“आधुनिक युग में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का 
महत्व” इस विषय पर स्नातक व स्नातकोत्तर 
श्रेणियों के छात्रों से निबन्ध आ्रामन्त्रित किए गये थे, 
इसमें १८ प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तथा कुलपति 
श्री शास्त्री जी की अध्यक्षता में बनी निर्णय समिति 
ने क्रमश: प्रथम स्थान स्थानीय, एस . एम . जे, एन. 
महाविद्यालय के श्री रोशनलाल, द्वितीय-देहरादून 
की सुश्री मञठ्ज जन तथा तृतीय श्री झरोम्प्रकाश 
इतिहास विभाग गुरुकुल कांगड़ी को प्रदान किया 
ओर विजयी छात्रों ने समारोह में भ्रपने निबन्ध 
पढ़कर सुनाये व कुलपति जी ने क्रमश: दो सौ 
पचास, एक सौ व पचास रुपये नकद पुरस्कार 
छात्रों को प्रदान किये । निर्णायक श्री डा० दीक्षित 
जन कालेज सहा रनपुर तथा डा ० रामनाथ वेद लंका र 
अध्यक्ष संस्कृत विभाग गुरुकुल विश्वविद्यालय ने 
छात्रों की न्‍्यूनताओ्रों पर प्रकाश डाला । इसका 
संयोजन श्री विजयन्द्र प्रवक्ता इतिहास विभाग ने 
किया । विजयी छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की 
कामना करते हम समस्त कुलवासियों की ओर से 
हादिक बचधांई देते हें । 


दशम श्रेणो के छात्रों का विदाई समा रोह- 


दिनांक २७ माचे, ७३ को दशम श्रेणी के 
छात्रों को विद्यालय के ब्रह्मचारियों की ओर से 
भावभीनी विदाई द। गई । समारोह का आयोजन 
विद्यालय के हाल में किया गया ! ब्र० सुरेन्द्र 
कुमार तथा ब्र० प्रमोदकुमार (बम्बई) ने मधुर 
गानों से समा बांध दिया ! विदाई के उपलक्ष में 


३६४ 


( फाल्गुन-चेत्र मास २०२६-३० 


ब्रह्मच। रियों की ओर से ब्र० प्रमोदकुम/र (औरा) 
और ब्र० सोहनलाल तथा अध्यापकों की ओर से 
श्री राजकुमार जी, श्री जयप्रकाश जी, श्री सर म्प्र- 
काश जी, आदि के बड़े अच्छे भाषण हुए । दशम 
श्रेणी के छात्रों ने विद्यालय के लिए एक दीवार घड़ी 
उपहार स्वरूप भेंट की । ब्र० राधेश्य।म ने स्वहस्त- 
चित्रित (अपने हाथ से बनाया हुआ) स्वामी 
श्रद्धानन्द जी मह।राज का सुन्दर चित्र कुलपति जी 
को भेंट किया । श्री सत्यवीरसिह मलिक 
(मुख्याध्यापक ), और श्री रघुवीरसिह शास्त्री 
(उपकुलपति) ने विदाई लेने वाले ब्रह्मचारियों की 
विद्यावृद्धि तथा सफलता की शुभकामना को 
ग्रन्त में श्री सुखवी रसिह राणा, स० मुख्य/धिष्ठाता, 
का उपदेशात्मक अध्यक्षीय भाषण हुआ । ब्र० 
शशिभूषण वर्मा ने उत्तम रीति से समारोह की 
कार्यवाही का संचालन किया । सभा की समाप्ति के 
पश्चात्‌ सामूहिक जलपान हुआ, तदनन्तर ग्रुप 
फोटो झ।दि का झ्रयोजन किया गया । 


विद्यालय के ब्रह्मचारियों द्वारा अद्भुत खेल 
प्रददेन-- 


दिनांक ८ फरवरी ७३ को साइंस कालंज 
तथा गुरुकुल विद्यालय के ब्रह्मचारियों के बीच 
क्रिकेट की शानदार क्रीड़ा-प्रतियोगिता सम्पन्न 
हुई । दोनों टीमों का खेल बड़ा सराहनीय रहा ! 
बड़े हे का विषय है कि विद्यालय के ब्रह्मचारियों ने 
अपने नियमित अभ्ययस एवं लग्न के कारण 
६ विकंट से साइंस कालंज को परास्त किया। सभी 
दशकों ने ब्रह्मचारियों के खेल प्रदर्शन की भ्रि-भूरि 
प्रशंसा की । ् 
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महाविद्यालय ह 


(रकुल-पत्रिका विशेषांक ) 
विद्यालय की टीम निम्न प्र कार थी-- 


(१) प्रमोदकुमार आरा ( २) भ्रोम्प्रकाश मुंगेर 
(कप्तान) (३) बलबीरसिह (४) सुशीलकुमार 
(५) रामचत्न (६) गिरीशपाल (७) राजीव- 
कुमार (८) शशिभूषण वर्मा (६) श्यामकुमार 
(१०) खीद्धकुमार (११) श्री महावीरसिह जी 
(प्रशिक्षक) (१२) जीवनकुमार । 


दिनांक २, ३ तथा ४ मार्च ७३ को प्रगतिशील 
दल ज्वालापुर को ग्रोर से कबड्डी की उच्चस्तर 
की प्रतियोगिता का ग्रायोजन किया गया । विद्या- 
लय के ब्रह्मचारियों ने सभी प्रतिद्वन्दी टीमों को 
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( गुरकुल-समाचार 
परास्त किया । 


शानदार फाइनल मेच गुरुकुल विद्यालय 
तथा बी० एच० ई० एल७ की टीमों के बीच खेला 
गया । 


ग्रन्त में निरन्‍्तर गत छः: वर्षों से विजयी होने 
वाली बी०एच० ई० एल० की टीम को गुरुकुल 
के ब्रह्मचारियों ने ३२ अंकों से परास्त किया औ्ौर 
प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किये 
गये । श्री हरपालसिह जी का चमत्कारपृर्ण खेल 
दशकों के लिए विशेष ग्राकषण बता रहा । उल्ें 
सर्वोत्तम खिलाड़ी का विशेष पुरस्कार दिया गया । 


